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प्रस्तुत संस्करण कं सम्बन्ध मं 


निवेदन 


एक वर्षसे ऊयर हो गए 'सांख्य तस्व कौयुदौ प्रभा? को बाजारमें 
अनुपलम्य हए । मनेक व्यस्तताभों के कारण भौर कामज इत्यादि के न मिलने 
मे कलिना होने शे यह्‌ इतने विलम्बं से दछ्प पाईड्ै। छात्रोकौ कम्िईको 
द्ष्टि में रखते इद इसे इस म्हंमाई मे भौ पाने को बिव होना पडा, भौर 
विक्य होना पड़ा भासमान ङ्कु रही महंगाई फी दुष्टि से इसका मूलम बढ़ने को । 
भाशा है, गुणश्माही छात्र इससे जनन्यत्र-लभ्य लाभ उटामृगे । 


दीपावली आदयान्रसाद्‌ भिश्च 
खं५ २० ३५७ विकमी 


नान्तम वाध्वनि कठिनेऽ- 

प्यटितुमयतनं विमूढमज्जान्ाम्‌, ! 
पौरोहिव्यभरुपेतं 

सस्याचा्य कमपि वन्दे 1 


दैश्वरक्ृष्णदुत्थे- 
& 
मातेजेनयन्तमागमालौकम्‌* ! 
श्रीवाचस्पतिभिध्र 


तदन समीडे महामाल्यम्‌ ॥ 


[ म | 


हि विषयालक्रमणी । 

{वषय पुष्ट-सखस्या 
प्रस्तुत संस्करण के सम्बन्ध मे निवेदन -क 
विषयानुक्रमसखीं ग--च 
समख -ह 
कारिकाचुक्रभणी ज्ञ~-अ 
पारिभाषिक शब्द्‌ सुची ३३५--३४० 
अवतरणिका १--दय 


दानिक चिन्तन का आरम्भ, १; प्राचीन ग्रन्थों मे सांख्य-शास्त्र के उल्लेख, 
२-५; कपिल, ५-९; भाचुरि, १०: पञ्चशिख, ११-१४; जेमीषन्ध, १५; 
वाषंगण्य, १६-२०; विन्घ्यवास, २०-र४; ईस्वरकृष्ण, २५-३०; सास्थ- 
कारिका के टीकाकार, ३०-३९; वाचस्पति मिध, ३६३९; साद्य के 
प्रमूख सिद्धान्त प्रमाण, ३९-४५; प्रमेय, ४५-४७; प्रकृति एवं गण, 
४७-५५; सृष्टि एवं उसका प्रयोजन, ५६-६०; साख्य मे इन्द्रियों कौ 
उत्पत्ति, ५७-६०; बाह्याथंवाद, ६०-६३; स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर, ६२-९६ 
कौवल्ध या अपवग, ६९.६८ । 


मङ्लाचरण देट--७० 
प्रकृति ओर पुरुष की वन्दना, ६8; पूवं सांस्याचार्यों कौ वन्दना; ७० । 

'खांख्य-कारिकाः की रचना का प्रयोजन ७१ 

साख्यशाख्-विषयक जिज्ञासा ७२-- २ 


रास्न-विषयक जिन्ञासा छी अनिवायंता, ७२; दुःख-तरय का अस्तित्व, 
७३-७६; दुःख.त्रय का अभिभव, ७७; अभिभव के सुकर लौकिक उपाय, 
,.८-७8; लौकिक उपायो से वास्तविकं विनाक्ष असम्भव, ८२; दुःख- 
विनाश्च का उपाय यज्ञादि वैदिक कमं, =१-८२; वेदिक यनज्च के दोष, ८३. 
८९; यज्ञादि कर्मो को मपेक्षा तत्त्वज्ञान की श्रेयस्करता, ९०-६१; त्व- 
ज्ञान का उपाय--प्रकति-पुरुष-विवेक, ६२; प्रकृति-पुरष-विवेक के ही 
साख्य-प्रतिपाद्य होने से सांख्य-शास्व-विषयक लिज्ञासा कौ साथकता, ९६३ ॥. 


साख्य -शाश्छके विषय (प्रमेय) 2--टदै 
प्रकृति, ६३-९६ ४; प्रकृति-विकति, ६५; विकृति, ९५; पुरुष, ९६ । 
साख्य-शाख के परभा ₹दे--१२८४ 


प्रमेयो कौ प्रमा (यथाथं ज्ञान) के लिए अपेक्षित तीन प्रमाण, ९६; 
श्रमाणः का लक्षण, ६७-१००; साश्य को मान्य तीन प्रमाण, {००-१०२; 


॥ घ | 


दष्ट या प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण एवं विवेचन, १०३-८; अनुमान प्रमाण 
करा लक्षण, १०६९-१ १; अनुमान के तीन प्रकार-पुवंवत्‌, शेषवत्‌ तथा 
सामान्यततोडृष्ट, ११२-१७; आषप्तवचन या आगम्‌ प्रमाण का लक्षण, 
११८-२०; आगम प्रमाण का विशेष विवेचन, १२०-२२; आगम के 
लक्षण में प्रयुक्त प्तः शब्द का विशिष्ट प्रयोजन, १२२-२४; अतुमान 
से भिन्न आगम प्रमाण कोमानने मे हेतु, १२४; अन्यु सम्प्रदायो मे 
मान्य अतिरिक्त प्रमाणो का सांख्य के तीन प्रमाणो में अस्तमभवि, १२४; 
उपमान प्रमाण, १२५-२७; अधरपपत्ति प्रमाण, १२८-३१; अभाव पएरसाण, 
१६ १-३३; सम्भव प्रमाभ, १३३; एतिद प्रमाण नही, १३३; पृथक्‌-धुथक्‌ 
प्रमाण से प्रसेयों की सिद्धि, १८४-२६। 


सत्‌ था विद्यमान होने परः मी वस्तुओं के प्रत्यक्ष न होने मे 


आख दतु १३ - ३८ 
प्रक्ृःते के अप्रत्यक्ष का हेतु उखक्यीं सुक्ष्मता हे ¦ १३.८६ 
प्रति के कार्यौ से उसका अल्ुमान १४० 
कारण-काये-चिषयक विभिन्न अत _- १६०४३ 
सास्य का सत्का्य॑वाद्‌ १४३ 


बौद्धो के शून्यवाद का खण्डन, १४४-४५; शांकर वेदान्त के विवर्तवाद का 
खंडन, १४५४-४६; न्याय-वैशेषिक के असत्कार्यवाद का खंडन भौर साख्य के 
सत्कायवाद की स्थापना, १४५६० 1 


व्यक्त के धमे १६०--द१ 
व्यक्त तथा अन्यक्त का वेषस्य.“ १६५ 
स्य्त तथा भन्यक्त का साम्य तथा दोनों का पुरुष से 

वषम्य १९६६-७ 
गुरजय-विचेचन १७२३-० 


गुणों के लक्षण यास्वरूप, १७३-७४; गुणों के प्रयोजन, १७५-७८; 
उनकी कायंप्रणाली, १७८-८४; गुणों के नाम तथा उनके पृथक्‌-पृथक्‌ 
कायं, १८४-९० । 

अव्यक्त-निरूपण १९०--२०० 
अव्यक्त मे अविवेकित्व इस्यादि धर्मो की सिद्धि, ¦ ६०-६३, अव्यक्त कौ 
सिद्धि मे पांच हेतु, १९२-६८; अव्यक्त की द्विविध कार्य-प्रणाली, 


पुरुष-निरूपर २०१-- १६ 
पुरुष करी सिद्धि मे पांच हतु २०१-७; पुरुष-बहुल्व ( अनेकता } कौ सिद्धि 
मे तीन हेतु २०८-१६; पुरुष के वास्तविकं धमं, २१९-२० ¦ पुरूष के 
परातीतिक धमं भौर उनकः कारण--प्रकृति-पुरूष-संयोग, २१६-२० । 


खष्टि-निरूपर २२०--२५ 
संयोग का प्रयोजन तथा तर्सिद्ध्यथे संयोय-कृत सृष्टि, २२०-२६; सृष्टि- 
नः, ८२४-२५ 1 

घु का लक्षख ओर उसके धं २२६--३३ 

अहडमर का लश्च तथा उखसे द्विविध खष्टि २३२३ ३५ 

दस इन्द्रियां तथा उनके लक्षण २२३६-० 


एकादश इस्द्िय भन का लक्षण तथा उसका इन्द्रियत्व ८४१-४र 
एक ही सार्विक अहङ्कार से ग्यारह इन्द्रियां की उत्पत्ति का 


कारण २४६ --४य 
पूवो दख इन्द्रियां के द्विविध व्यापार २४५--४७ 
अ{विध अन्तःकरण के द्विकिध व्यापार ` २८४ 
बाह्य तथा आन्ठशिकः करण के व्यापासं का क्रमशः तथा पकः 

साथ होना २८९६-४ 
जयोदश करण तथा उनके कायौ का निरूपण २५७--द९ 
काल तस्वान्तर नहीं २ द द३ 
वाह्ये श्द्रियो के विषय २६४- देष 
दशविध बाह्य करण तथा जिविध अन्तःकरण म बुद्धि की 
प्रधानतः ८६द६--७० 
विश्षेष (स्थूल) ओर अविशेष (सूक्ष्म) विषयों का.विभाजन २५८१-७ 
विशेष करे अवान्तर भेद्‌ २.५३ 
सूष्षम शरीर ओर उसके संसरण का प्रकार तथा कारण र<४-७र 
निथिन्त तथा नंमिच्तिक का विभाजन २७८-- य्‌ 
विभिन्न निभिं के पथक्‌-पुथक्‌ नेभित्िक या कायं २८१-८७ 
प्रत्यय-सगं अथात्‌ बुद्धि के परिणाम र८८-- ३०६ 


वुद्धि के चार प्रमूख परिणाम--विपयंय, अशक्ति, तुष्टि भौर सिद्धि, 
२८५; बुद्धि के पचास अवान्तर परिणाम-पाच विपयंय, अहाईस 
अशक्ति, नौ तुष्टि, आठ सिद्धि, २८६; पञ्चविध विपर्यय के फिर 


[ च 


वासठ भेद, २६९ १-९३; अशक्ति के पूर्वोक्त अटाईस मेद, २६४; तुष्टि कै 
पर्वोक्तं नो भेद, २६५-३००; सिद्धि के पूर्वोक्त आठ मेद, ३०१-६ । 
भौतिक सगे अर्थांच्‌ तन्मा से उत्पन्न भूतो के चतुर्दश 


परिणाम २०७ 
भौतिक समं की जिविधता ३०्द 
दुःख का मुल पवौ द्विविध खगं २०९ 
खगे (खष्टि) के विषय मं प्रचलित विसिन्न मतो का 

खण्डन २१०-१३ 
स्वतन्त्र (अथात्‌ इश्वरः से अनधिष्ठित) रूप से परति का 

पुरुष के मोक्ष के लिए प्रत्त हौना २१२-- १६ 
विवेक-ज्ञान की उत्पत्ति के अनन्तर चुरुष की ओर से 

प्रकृति कीं निच्रुत्ति ३२१६-- १७ 
पुरुषाथं (अर्थात्‌ मौग तथा तदुद्धासा मोक्ष) के सस्पादन में 

प्रकृति का स्वाथांसाव ३१७-- १८ 
विवेकज्ञान-युक्त पुरुष से निचत्त इ प्रति की पुनः 

अप्ुत्ति ४ ति „_ ३९८ 
प्रसङ्गतः तित्तकः इच्यादि द्धाय कहिपत अभिनव कारिकाका 
उपस्याख -तथा उसका खण्डन † २३ १६२० 
निगु ए-निचिकार पुरुष का वास्तविक बन्धन ओौर मोक्ष 

असम्भव हे | # २२१ --२२ 
बन्धन आर मोक्ष वस्तुतः प्रकृति काही होता है। ३२२ 
तच्वज्ञान का विवेचन ३२२३-५ 
तशच्वज्ञान का फलत २५६२७ 
तष्टवज्ञान के अनन्तर सगं असम्भव हे । २३२५-८ 
तन्ह्वज्ञान के अनन्तर भी अवशिष्ट परारन्ध के भोगार्थं 

शसर-धारख की अनिवायेता ३८९--३१ 


प्रारन्ध-भोग की समाप्ति पर शसीरक्षय, तदनन्तर मोक्ष ३३२१-३२ 
1; ४ [कपे [र क 
सांख्य-ज्ञान का स्वेप्रथस महि कपिल दवाय उपदेश ३२३२-३ 
सांख्य-ज्ञान का सम्प्रदाय ३३३-- रप्र 
म्रस्तुत सखांख्य-सखप्तति (खांख्य-कारिका) वष्टितन् प्रस्थ 
५५ कै क 
काही सं्ेप हे ३३४--२६ 
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अवतरणिकां 


मनुष्य स्वभाव से ही मननशील प्राणी दहै । अतः मानवीय विचारौंकी 
प्रक्रिया उतनी ही पुरानी है, जितनी सृष्टि । स्वभाव के अतिरिक्त मानवकी 
परिस्थितियां एवं उसके चारों भोर का वातावरण भी उसको कृच न कर सोचने 
के लिये खदा प्रेरित करते रहते हैँ । सोचने या सनन करने का यह्‌ क्रम जाति 
भौर व्यक्ति दोनों ही मे चलता रहता है । इसी के फलस्वरूप दोनों ही आगे बहते 
है । मानवीय संस्छति भौर सभ्यताके विकासका यही रहस्य है पर सर्वा 
तुभूत बातदहै कि आरम्भके विचार शपरिपव्व रहते ह, नये अनुभवं से सनुष्य 
क विचारों को नई दिश्ला प्राप्त होती है, उसका विकास होतार ओर उसमें 
क्रमशः परिपक्वता आती जातीरहै) थोड़ा परिपक्वं होने परही वे वचनों 
टारा प्रकाशित करिए जाने योग्यदहयेते ह। मनमे उच्तै ही विचार इतने स्फुटित 
नहीं हो जाते कि वचनों हमारा प्रकाित व्ण जा सकं) फिर कालान्तरमे भौर 
भधिक परिपक्व होकर व्थव्थित हो जाने पर लेखे-बद्ध हीते हँ) इसप्रकार 
यह्‌ स्पष्ट है कि सामान्यतः किसीभी देर, समाज या जाति कौ ग्रन्थ-सम्पत्ति 
उसकी पताल्वियो की विचार-साधना का सत्फल होनेके कारण भारम्भिक 
विचारों के बहुत बाद उदिति होती है 1 भारतवषं भौर विशेषतः उसके प्राचौन 
युग के विषय में यह्‌ बात भौर भी अधिक सत्य है च्योक्रि उस समय लिखना 
मनीषिथों, चिन्तको एवं विद्वानों का व्यापार नहीं थां} लिषतेवे लोगं तभीये 
जब सततत साधना के अनन्तर सत्य के किसी अंश के ऋषिः--द्रष्टा-- बनते थे 
भौर लोकहितार्थं उसे लेखबद्ध करने ऊ लिए आन्तरिक प्रेरणा पति थे । समस्त 
वेद-राशि--संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदरू-का आाविभोवि इसी 
प्रकार हृभा था। इसी से यह्‌ अपौरषेय कहलाती है क्योकि गृत्समद, वशिष्ठ, 
विक्वामित्र इत्यादि उसके कर्ता नहीं, द्रष्टा ये । 

उपयुक्त कथन से जौ बात निस्सन्देह ज्ञात होती है, वह्‌ यह है कि हिन्दुभों 
के दार्शनिक चिन्तनं भौर विचार परवर्ती कालम साख्य, योग न्याय, वेदास्तं 
इत्यादि नामो से व्यवहूत होते वाली विशिष्ट विचार-प्रणालियों के व्यवस्थित 
रूप धारण करने के अनेक रताब्वियों पुवं हौ भारम्भटोग्एयथे भौर बीच की 


( २ ) 
शताब्दियों मे भौ अनवरत रूप से चलते रहे । डा° ई० एचं० जानसन ने अपने 
वता ऽणु सामक ग्रन्थ के मारम्भ मे ठीक लिखा है--्ताणवप 
7४1108ग0पफ 2 प ध0€ 1118108 0 पडे (टपत्णा८6 एणः वण 


07? ध्1€ ह्वा व प्रप्वठान(तण्ट 1 लव्ऽ€§ 00 ६८ ९211005 द12381621 


8९816109 25 ©070{0०866. 


भारभ्मिक उपनिषद्‌ साहित्य इन्हीं पूवं विचारों का लेबद्ध रूप है, एवं 
इसी से परवर्ती दशंन-शास्त्र सूत्र-रूपमे व्यवस्थित हृए । इस साहित्य म 
परवर्ती दशंन-लास्तर के मुन-भूत सिद्धान्त बीज-रूप में यत्र-तत्र बिखरे प्डेहै। 
सांख्यशास्त्र न केवल इस तियम का अपवाद नहीं है, भपिलु इसके मूल तत्त्व तो 
बृहदारण्यक भौर छान्दोग्य जैसे प्राचीनतम उपनिषदो मे भी सूक्ष्म रूपसे 
मिलते है । जसे, पुरुष केवल साक्षी यथा द्रष्टा है, कर्ता नही--इत्यादि भाव 
बृहदारण्यक की "असङ्खो ह्ययं पुरुष इत्ये वमेवेतयाञ्ञवत्क्य' इत्यादि पक्तियों मे 
भलकते हँ । इसी प्रकार सांख्य का सत्कायवाद छन्दोग्य की (कुतस्तु खलु 
सोमभ्येवं स्यादिति होवाच--कथमसतः सज्जायेतेति, सत्तवेव सोम्येदमग्र भासी. 
देकमेवाद्वितीयस्‌' इत्यादि पक्तियों मे, तथा उसके सत्त्व, रजस्‌ˆशौर तमस्‌ गण 
“यदग्ने रोहितं रूप, तेजसस्तद्र पं, यच्छुक्लं तदपां, यत्कृष्णं तदत्नस्य?१ इत्यादि 
पंक्तियों मे फलकते है । इनकी तो बात ही क्या, ऋग्वेद इत्यादि में भी सांख्य के 
पदार्थो की भनक मिलती है । जसे "तम आसीत्तमसा गूढमग्र ऽप्रकेतं-(ऋम्ेद १०, 
१२९, ३) मे सांख्य के भावी अव्यक्तः का संकेत भिलतादहै। इम सबसे यह्‌ 
तो अवक्ष्य स्पष्ट होता है कि विकसित तथा व्यवस्थित सांख्य दशन की पृष्ठ- 
भूमि मे विद्यमान विचार, जिनसे उनका भावी स्वरूप निर्धारित हुभा, अ्यन्त 
प्राचीन रहै; परन्तु इससे यह कदापि स्पष्ट नहीं होता कि ये प्राचीनतम उपनिषद 
किसी प्रकार कै सांस्य-शास्त्र से परिचित हैँ । 








१. भाष्यक्रार शङ्धुराचायं के अनुसार उद्धृत पक्ति में तीनों गुणों का नहीं 
भपितु जगत्‌ को त्रिविध प्रकृति तेजस्‌, जल तथा पृथ्वी काही उत्लेल हैः - 
भूतत्रय-लक्षणेवेयमजा विज्ञेया न गुएत्रयलक्षणा । कस्मात्‌ ? तथा ह्यं के शाविनः 
तेजोऽबन्नानां परमेदवरादुत्पत्तिमात्रमाम्नाय तेषामेव रोहितादिरूपतामामनन्ति- 
यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तदरपं”“"। 


--्रह्मसूच १।४।६ पर शां० भाऽ 


( ३ ) 


इनके बादके कठ ओर श्वेताश्वतर में तो सास्य के बुद्धि, अव्यक्तः तथा 
पुरुष इत्यादि तस्व न केवल साष्ट रूप से उल्लिखित ह, भपितु उनकी आनुक्रमिके 
स्ष्मत्ता भो रवाणितत है ॥१ ्तरेताष्वतर कातो कहूनाही क्या? यहु तो सांख्य 
उपनिषद्‌ माना हीजातादहै। सरख्य'२ ओर "कथिल्त"उ नाम इसमे पहली ही 
बार आए} इक्ती प्रकार व्यक्त, अन्यक्त ओौर ज्ञ~ये तीनों भी इसी उपनिषद्‌ 
मे मिलते है ।४ प्रधान" (दवेता १।१०} भौर गुण" (उवेता० १।३) शब्द भी 
दमे मिलते है । श्वेताश्वतर कै प्रसिद्ध मन्त्र माणां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं 
तु महेश्वरम्‌, (५१०) मे अन्यत्त प्रा प्रघान का श्रकृतिः नामभी आया हुभा 
है ॥ इस मन्त्र मे, महैदवर' शब्द के भानेखे मायिक्र महेश्वर ही, जगत्‌ की 
सृष्टि करता है"~-दत्यादि वेदान्त-सिद्धान्त का प्रतिपादन समते हृए्‌ डा° 
हस्दत शरमाने सांख्यतत्त्वकीौमूदी के गोऽ बुर ए० पुना वाले संस्करणकी 
भूमिका मे पृष्ठ भाठपर लिखादहै कि सार्य के कुं पारिभाषिकं शब्दों कै 
प्रयोग-मात्रसे हये यह निष्कषं नहीं निकालना चाहिए कि कोई उपनिषद्‌ 
विशेष साख्य-सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है, जैसे “मायां तु प्रकृति विद्या- 
न्मायिनं तु महेश्वर मे ही यथपि सख्य का एक पारिभाषिक शाब्द प्रकृति 
भाया इभा है, तथापि यह्‌ मन्त वेदान्त-सिद्धन्त काही स॒म्थंन करता हुभा 





१. द्रष्टव्य, क5० अ० १, वल्ली ३, श्लोक १०, ११--- इद्धियानि परा- 
ण्याहुरिन्ियेभ्यः परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिबु ढ राल्मा महान्‌ परः ॥ महतः 
परमव्यक्तमन्यक्तात्पुरुषः पररः । पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 


२. द्रष्टव्य शवेताश्व« ६।१३; ^-“"** तत्कारणं सास्ययोगाधिगम्यम्‌, ॥ 


३. द्रष्टव्य उवेतादव० ५।२ :--"“" “ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे 
्ञानेजिभति जायमानं च पश्येत्‌ ॥ 


४, द्रष्टव्य इवेतार्व० १।८,९ --'संयुक्तमेतसक्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं 
भरते विश्वमीशः 1““““““““" ज्ञाज्ञौ द्वावजानी्चनीशावजा ह्यका भोक्तृभोग्याथंः 


४, 


प्रतीत्त होता है"१। यहं बात समक मे नही भाती कि इसत सन्तर मे सेश्वर 
सांष्य का सिद्धान्त मानने सेंक्या कठिनाई दहै? स्वयं स्वामी शंकराचायंने 
मपने ब्रह्मसूत्र-माष्य मे स्पष्ट ही कहादहै करि सांख्य वेदान्त के बहुत समीपहै। 
इख मत से उनका सबसे बडा विरोध केवल इस बातत के कारण है कि यह अचे- 
तन प्रकृति को ईरवर द्यादि चेतन अधिष्ठाता की बिना अपेक्षा क्िषएही 
पुरुष के भोग भौर मोक्ष के लिए सुष्टि में प्रवृत्त होने वाली मानता दहै । प्रति 
के अधिष्ठाता के रूपमे ईवर को स्वीकार कर तेने पर दोनोमें कम 
ही भेदरह जातादहै। रे्षी स्थि्तिमेतो उपयुक्त मन्वमें सेखर सांस्यके 
सिद्धान्त का उल्लेख न केवल अनुचित नहीं जास पडता, अपितु (तत्कारणं 
साख्यनयोगाधिगम्यम्‌* तथा "ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे इत्यादि मन्त्रौ के 
साथ पदे जाने पर सर्वथा उचित भौर स्वाभाविके जान पडता है, क्योकि 
प्रथम मन्ध मे सांस्य-ज्ञान की स्पष्ट ही उच्चतम कोटि का साधन मानां 
भौर यदि साष्यशास्त्र दस उपनिषद्‌ के पूवं नहींथा, तो इस प्रकार का 
उल्लेख अनगंल भौर काल्पनिक सिद्ध होता है जो सम्भव नहीं प्रतीत होता। 
इस सेश्वर सांख्य के इस प्रकार भ्रुति-मूलक होनेके कारणदही महाभारते 
सा्यानूयायियों को भ्यथाश्रुतिनिदश्शिनः,' ब्राह्मणास्तत्तवदशिनः' इत्यादि कहना 
संगत होता है। इससे तो यही मानना उचित लगता है करि कठ भौर श्वेता- 
रवर, दोनों कै पूर्वं अर्थात्‌ ई० शताब्दी से बहुत पूवं सेश्वर सांख्य व्यवस्थित 
हो चरकाधा1 जैकोबी का यहु कथन कि "अत्यन्त प्राचीन एवं प्राचीन उपनि- 
षदो # मीच सक्यद्शंन क्रा उदय मानने के विषय मेदो मत नहीं हौ सकते" 
सर्वधा ठीक लगता है। केवल इतनी बात भौरस्मरण रखनेकीटहै कि यह 
मत सेदवर सांष्य के विषयमे ही मास्य दहै । निरीश्वर साख्य संभवत्तः ईर्वर- 
कृष्ण के बहुत पूर्वं का नहीं है, इसे अगे स्पष्ट करगे । धुतियो से भाई हद 
सेश्वर सास्य की यही परम्परा महामारत, मनुस्मृति, तथा भागवत आदि 


१, ० शर्मा का यहु मत ब्रह्मसूत्र १।४।६ के शांऽ भा० पर भधा- 
रित है--श्रह्यवादिनो वदन्ति--कफि कारणं" ब्रह्म" (ध्वेता० १।१) इत्युपक्रम्य 
ति ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्वगुण निगूढाम्‌" ( दवेता० १।३ ) 
इति परमे्वर्याः शक्तेः समस्तजगदिधायितस्या वाक्योपक्रमेऽवगमात्‌ । वाक्य 
शेषेऽपि भार्या तु प्रकृति विघयान्मायिनं तु महेश्वरम्‌" इत्ति तस्या एवावगमान्न 


पुराणों मे भी मिलती है । “महाभारत मे सांख्य-सिद्धान्तों के विभिन्न प्रकार 
के ग्ाख्यान प्राप्त होने परमो ज्रह्य या ईश्वर के विवेचन के विषय में सभी 
मे ठेकमत्य है । यद्यपि पुरुषों कौ अनेकता मानी गहै, तथापि ब्रह्म सबका 
भाधार माना गया है। ( द्रष्टव्य बहूनां पुरुषाणां स यथैका योनिरुच्यते 
शान्तिपर्व ३५०।२६ 19") १ 

कपिल 


जैसा अभो पुवं मे कहु के है, सेवर साख्य की परम्परा ईसवी सवके 
भारम्भ के करई शताब्दी पूवं की ञाते होती है । परम्परा से इसके प्रवततंक महषि 
कपिलं माने जाते है । परन्तु महाभारत, भागवत इत्यादि प्राचीन ग्रन्थों में इनका 
विविध एवं परस्पर-विरुद्ध वणन प्राप्त होने के कारण भनेक्‌ विद्वान्‌ इनके एति. 
हासिक व्यक्तिहोनेमेंही सन्देह करतेरहै। महाभारतमेंदही दो प्रकारके वर्णन 
मिलते हं । एक के अनुसार वे ब्रह्माके पुत्र ठहुरते हँ तथा इसरेऽ के अनुसार 
अग्नि के अवतार वहरतेहै। भागवतय के अनुसारवे नारायण केही पश्चम 
भवतार ये । श्वेताश्वतर के पूर्वोदधूत “ऋषि प्रसूतं कपिचं यस्तमग्रे" इत्यादि मन्त 
मे आये हृए “कपिलः पद से भास्कराचोयं इत्यादि ने हिरण्यगभं का ग्रहृण किया है, 
क्योकि धयो ब्रह्माणं, विदधाति पुवम्‌" इत्यादि पहले भौर बाद के अनेक मन्त्रों में 
बरह्मा को ही सर्वे-प्रथम उत्पन्न करके वेदादि-ज्ञान देने की बात कही गर्‌ है। यो 
सू० १।२५ की टीका“ में वाचस्पति मिध्ने भी कपिल को हिरण्यगभं कहा है। 


१. , द्रष्टव्य सांस्यतत्त्वकोमूदी, ओ० बु ए०, पुना संस्करण की 
भूमिका, पृ० ११॥ 

२. शसनकश्व सनन्दश्च तृतीयस्च सनातनः । कपिलश्च सुरिश्चैव वोदुः 
पञ्चशिखस्तथा ॥ सप्तेते ब्रह्मणः पुत्राः-महाभा० शान्ति० । 

३. “कपिलं परमर्षिञ्च यं प्राहुयंततयः सदा । अग्निः स कपिलो नाम 
सादख्ययोग प्रवतंकः"--महाभा० शान्ति° । 

४, ("पञ्चमे कपिलो साम सिद्धेशः कालविप्लुतम्‌ । प्रोवाचासुरये सस्यं 
तत्त्वग्रामविनिणयस," । भागवत, १।३११।। 

ध्र, द्रष्टव्य योगसूत्र १।२५ पर तत्तववैशारदी-भादिविद्धान्‌ कपिल इति 1“ 
कपिलो नाम विष्णोरवतारविशेषः प्रसिद्धः । स्वयम्भूहिरण्यगभंस्तस्यापि सांस्य- 
्रोगप्राप्ति्वद घ्रूयते, सर एवेश्वर दिविदरानू कपिलो विष्णुः स्वयम्भूरिति भावः । 


इस प्रकार परस्पर-विषदध कथन पाकर प्रो० कोथ इस निष्कषं प्र॒ प्च कि 
कपिल किसी रेतिहासिक व्यक्ति का नहीं अपितु हिरण्यगभं काही नामरहै, 
वयोकि वे कहीं अग्नि, कहीं विष्णु तथा कहीं शिव के अवतार या रूप कहे शष 
है१ । मैक्समूलर भोर कोलन्न.क भी इसी विचारकेथे 1 महामहोपाध्याय पं 
गोपीनाथ जी कविराज ने भी 'जयमङ्खला" की भूमिका मे कपिल के एतिहासिक 
व्यक्ति होने में सन्देह प्रकट किथाहै, यद्यपि उन्हीने आसुरि के प्रति कपिल के 
साह्यविषयक उपदेश को रेतिहाप्षिक माना है। महामहोपाध्याय डाण हुरदत् 
शर्म ने भी पूर्वोक्त समस्त विवरण से यही निष्कषं निकाला है कि कपिल कै 
एेतिहा सिकं व्यक्ति होने मे सबलं प्रमाण नही मिलता? । 


पर इन विह्टानो के इस निष्केषं पर श्रद्धा नहीं होती । इसका सबसे वडा 
कारण तोप्राचीन परम्परा जो महषि कपिल को सिद्ध-षेष्ठ भौर सांख्य 
दक्षन का प्रथम उपदेष्टा मानतीदहै; गीता मे भगवान्‌ छृष्ण ने अपने को रद्ध 
मे कपिल मुनि कहा है3 । स्वामी शङ्धराचायने भी कपिल कोसांश्य का उप- 
देष्टामानादहै। हा, ईन्हं सगरके साठ हजार पत्रों को भस्म करने वाले 
वासुदेव नामक वं दिक कपिल से भिन्न अवश्य बताथा है" । ब्रह्यसूत्र-शांकरभाष्य 
की टीका में मानन्दगिरि ने भी लिला कि वैदिकं कपिलवे थे जिन्टोने महाराज 
सगर के साठ हजार पुरो को भस्म करदिया था, अवैदिक पांख्य के उपदेष्टा 
कपिल उनसे भिन्न थे । परस्तु पद्मपुराण में वासुदेव कपिल को दी वदिक सस्थि 
का प्रवर्तक कहाहै। घ्यानदेनेकी बातहै कि पूवं उद्धरणोंमे सांख्य क वेदिक 
या अवेदिक कपिल द्वारा उपदिष्ट होनेके विषयमे ही मतभेद रहै, कपिल की 
सत्ता के विषयमे महीं । इससे स्पष्ट है कि कपिल काल्पनिक नहीं हो सकते । 


१ द्ष्ट्व्यप्रोऽ कीथ का ऽ2णाताफ2े शला), पुज ९। 
२. द्रष्टव्य सांख्यतेत्वकोमुदौ के पुना संस्करण ़ी भूमिका, पृ० १० । 
३. द्रष्टव्य गीता अ० १०, इलोऽ २६। 


४, द्रष्टव्यः ब्रह्मसुत २।१।१ पर शांकरभाष्यः--यातु श्वतिः कपिलस्य 
जञानातिशयं दशेयन्तौ प्रदरिता, न तया भ्रुतिविरुदढमपि कापिलमतं श्वद्धातु 
शक्यं कमिलमिति शुत्तिसामान्यमात्रत्वात्‌ । अन्यस्य च कपिलस्य सगरपुत्राणां 
प्रतप्तरवासुदेवनाम्नः स्मरणात्‌ ॥ 


( ७ ) 


इसीलिए गारे ने मेक्समूलर भौर कोलत्रूक के विचारों का सण्डन करते हए 
भपने ग्रन्थ 5०62 0108 में लिखा है कि परम्परया से चला आता 
हुआ फपिल का नाम काल्पनिक नहीं माना जा सकता । महषि कपिल के विषय 
मं प्राप्त प्राचीन वर्णनमेंप्रो० कीथ कोलो विरोध प्रतीत होत्ता है, उसके 
सम्बन्ध में यहां इतना ही वक्तव्यटै किस्य कै उपदेष्टा केपिल किसी एक 
कल्पमें ब्रह्याया हिरण्यगभं के पुत्र, किसी दूसरे मे अग्नि के अवतार तरथा 
किसी भौर कल्प मेंकदम भौर देवहूति के पुतच् ( भगवान्‌ विष्णु के पंचम 
अवतार) भी हो सकते हँ । इसमे कोई विरोध नहींहै। यहु परिहार कोई नई 
सुकं या कल्पना नहीं है । भारतीय परम्परा जानने वाले घज्जन भलो माति 
जानते है किं रामावतार की भापातततः विरोधी कथायं विभिन्न कल्पां के विभिन्न 
रामावतारो की होने के कारण वस्तुतः परस्पर विरोधी नहीं मानी जातीं । 
कपिल मनि के प्रथम साश्योपदेष्टा होने मे पञ्चशिख का वह वचन सवे प्रबल 
प्रमाणरहैजो व्यासदेवने योगसूत्र १।२५के भष्यके अन्तमं उद्धत किया 
है--(भादिविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌. प्रमषिरासूरये 
जिज्ञासमानाय तन्वं प्रोवाच" । परन्तु कपिल को काल्पनिक मानने बालि कह 
सकते है कि प्रस्तुत उद्धरण के 'निर्माणचित्तमधिष्ठायः पदो से यह बातत स्पृष्ट 
है किं कपिल मुनि चित्त-विहौन होने से मनुष्यश्यारीर मे पृथ्वी पर्‌ कभी 
वतंमान नहीं थे, केवल जिज्ञासु भासुरि को सा्य-तन्तवर का उपदेश देने के लिए 
उन्होने योग-बल से चित्त का तिर्माणकर लिया या 1 योगभाष्य को अपनी 
'वात्तिक' टीकामे विन्ञानभिक्षु नेतोस्पष्ट कहाहीरहै कि सगंके आदिमे 
भादि विद्वान्‌ स्वयम्भर कै रूप में उत्पन्न विष्णु ने ही योग-बल से स्वनि्मित चित्त 
मे अंशतः प्रविष्ट होकर कपिल नाम से जिज्ञासु आसुरि को तत्व का उपदेश 
दिया थाः१ । ¶र इससे यहु कहँ ज्ञात्त होता है कि वे गरीरधारी नी थे । किसी 
न किसी प्रकार का शरीर बिना हुए निर्माण-चित्त का अिष्टान--अधार--क्या 
रहा होगा ओौर तब उनका उपदेश देना केसे सम्भव हुआ होगा? इस्सेतो 
यही कहना पड़ता है कि कपिलं सूनि को काल्पनिक मानना उचित नही है। 


१. द्रष्टव्य योगसूत्र १।२५ के व्यासभाष्य की र्वात्तिक' टीकाः-आदि- 
विद्वान्‌ स्वयम्भः सर्मादावाविभ्रुततो विष्णुतिर्माणचित्तं योगबलेन रवनिमितं 
चित्तमधिष्ठाय स्वांशेन प्रविश्य कपिलाख्यपरर्माषभू त्वा कारुण्याज्जिज्ञासवे भासुरये 
तत्त्वं प्रोवाचेत्यथंः ।*' 


मरि कपिल की कास्सथिकता का संपेक्षतः विचार केर चकने पर स्वाभा- 
विक रूपसे यह्‌ प्रशन उत्ता हैकि उनके द्वारा आसुरि को सांख्यशास्तका 
जो ज्ञान दिया गया, वह्‌ किस नाम से प्रसिद्ध हूभा? वह्‌ ग्रन्थ भाज-कल का 
“सांस्य-प्रवचन-सुत्र, नामक छः अध्यायो बाला प्न्थहीतो नहीं था? मथवा 
वह बाइस सूत्रों का "तत्त्वसमासः नासक ग्रन्थ था! अथवा वह ग्रन्य सास्य 
शंन का सर्वाधिक परसिद्ध किन्तु इस समय लुप्त-प्राप्य ग्रन्थ षष्टितन्तः ही 
भा आज इन प्रर्नों का प्रामाणिक उत्तर देना असम्भव-प्रायदहै, क्योकि इस 
विषयसें प्रायः तोप्रामाण नहीं मिलते। जो एकाध सिचतेभीरहैः वे परस्पर- 
विरोधी एवं बहुत बाद के हीने से सर्वथा विवसनीय नहीं हँ । फिर भी यह 
उनका विचार अप्रासद्धिक अथवा अवखिनीय न होगा । 

त्तवसमास की शसर्वोपकारिणीः नामक रीका के एके भवतरण से यह्‌ ज्ञात 
होता है क्रि तत्त्व-समास गौर सांख्यप्रवचनसुव्र--दोनो सूत्र-ग्रन्थों के कर्तादो 
कपिल थे} तस्व-समास के रचयिता कपिल भगवान्‌ विष्णुं के अवतार तथा 
कदम ओर देवहृति के पुत्र थे, एवं साद्य-प्रवचन-सूत्र के रचयिता कपिल अग्नि- 
देव कै भवतारये! वहु अवत्तरण इस प्रकार है---'अथाज्र अनादिक्लेशकमं- 
वासनासमुद्रपतितताननायहीनानुदिधोषृः परमह्ृपालुः स्वत .सिद््ञानो महरषि- 
भगवान्‌ कपिलो द्वाविशतिसूत्राप्युपादिक्षत्‌; सूचनास्सूत्रमिति हि ब्युसेत्तिः । तत 
एतः समस्ततत्तवानां सकलषष्टितन्त्रार्थानं सूचनं भवति, इतद्चेदं सकलसांख्य- 
तीथंमूलभूतं तीर्थान्तराणि च एतस्प्रपञ्चभुतान्येव । सू्रषड्ध्यग्री तु वंड्वान- 
रावतारभगवत्कपिलप्रणीता, इयं तु दविशतिसून्ी तस्या अपि बीजभूता 
नारायणावतारमर्हषिभगवकत्कपिलप्रणीतेतिवृद्धाः # परन्तु विज्ञानभिन्लु के सास्य 
प्रवचन-भाष्य सेज्ञत होतादहै किदोनों ही सूत्र-ग्रस्थो के रचयिता भगवान्‌ 
विष्णु के अवतरण महर्षि कपिल हीथे। उन्होने भाष्य में लिखा है--“ननु 
ततत्वसमासाष्यसू्रैः सहास्याः षडध्याय्याः पौनरुक्त्यमिति चेन्न, संक्ेपविध्तर- 
रूपेणोभयो रप्यपौनस्क्त्यात्‌; तत्तवसमासाष्यं हि यत्‌ संक्षिप्तं सांश्यदरनं, तस्यैव 
प्रकर्देणास्यां निवंचनमित्ति, अत एवास्याः षडध्याय्याः संस्यप्रवचेनसंन्ञा 
सान्वया ।* इन दोनों मे विरोधस्पष्टहै। इनदोनों ही से भिन्न पद्मपुराण 
का पूवं उद्धूत वह मत है जिसमें कहा गयाहैकि वासुदेव कपिल ने भृगु 
इत्यादि महर्षयो को वैदिक स्थि का उपदेश दिया आर दरसरे कपिल ने वेद- 
विरुद्ध सांख्य का प्रचार किया१। एसी स्थिति मे निस्वयपूर्वेकं यह्‌ कहना 
कठिन है कि उपलन्ध सांश्य-सूत्र कपिल की ही एति है, या नहीं । 
१, ब्रह्मसूत्र २।१।१ के नोट मे डा० वेल्वाकर द्वारा उद्धूत । 


( ९ ) 


अनेक विहान्‌ कई कारणोंसे इ्हँं फपिल-करृत नहीं मानते । सवं प्रथम 
कारण तो यहीदहै कि इनमे कई सूत्र दूसरे ग्रन्थे लिए गए । ब्रह्मसूत्र 
४।१।१ ( आवृत्तिरसछृदुपदेशात्‌ ) साख्यप्रवचनसूत्र ४।३ है, योग-सुत्र २।४६ 
(दृत्तयः पञ्म्वतय्यः विलष्टाविलिष्टाः) सास्य प्रचचनसूत्र २।३३ है । इसी प्रकार 
पच्चीसवीं सांद्य-कारिका की सात्विक एकादशकः' इत्यादि प्रथम पक्ति 
सांख्यप्रवचन-सूत्र २।१८ सात्विकमेकादशकम्‌* इत्यादि है । इसके ओर करई अंश 
सूत्रों मे उद्धृतर्है। दसय मुख्य कारण यह्‌ है कि इन सूत्रों मे पञ्चशिख 
के मतं का उत्लेखदहै। जंसे सां० प्र° सूत्र ५।३२ “'आघेयशक्तियोग इति 
, पञ्चशिखः तथा ६।६८५ “अविवेकनिमित्तो वा पञ्चशिखः", है । यदि साख्य- 
प्रवचन-सूत्र सचमुच कपिल-कृत ही है तो इनमें शिष्य के शिष्य पञ्चशिख कै मत 
केसे उद्धत हुए ? तीसरा प्रमुख कारण यहदहैकि इन सांष्य-सूत्ों को किसी 
भी प्राचीन ग्रन्थकार ने उद्धृत नहीं किया है । भपने ब्रह्मसूत्र-भाष्य मे शङ्करा- 
चायं ने कहीं भी स्य-सूत्रोको उद्धत नहीं कियादहै! सांब्यकारिकाकी 
टीका तत्त्वकौमुदी में वाचस्पति मिश्च ने पञ्चशिख, वाषंगण्य इत्यादिकोतो 
उद्धत क्या है, पर कपिलं को नहीं| यदि ये सूत्र महुषि कपिल द्वारा रचित 
मौलक सूत्र होते तो प्राचीन आचाय परम सिद्धच्छषि केसूत्रो कोडउद्ूतन 
करके उनकी अपेक्षा ईश्वरछृष्ण जसे सामान्य मानव की ति को क्यों उद्धुत 
करने जाते ? चौदहवीं शताब्दी के माधवाचायं तक ने भी अपने षड्दशंन- 
संग्रह मे कारिकाओं कोही उद्धत काहे, सूत्रों कोनदहीं। सूत्रों के सबसे 
पुराने टीकाकार अनिर १५०० ई० के आस-पास हृए थे । अतः इनकी रचना 
१३८० ई० से १४०० ई० के बीच हूर होगी । पर इसके विपरीत पं० उदयवीर 
शास्त्री मे अनिस्द्धको १०५० ई° का तथा उपलन्ध सस्य.सूत्रों को कपिल- 
रचित सिद्ध कियाहै। उनका कथनदहै कि इनमे अनेक सूत्र प्रक्षिप्त है, अतः 
उनके भाधार पर समूचे सूत्र-ग्रन्थ कौ अर्वाचीनता नहीं सिद्ध कीजा सकती । 
इसका विस्तृत विवेचन ओौर खण्डन डा० हरदत्त शमा की भूमिका के प° २२-२५ 
0 शा 
१. दक्षवीं कारिका की प्रथम पंक्ति हतुमदनिव्यमन्यापि सक्रियमनेकमांधिततं 
लिद्धस्‌?" सां० प्र० सूत्र १।१२४ एवं २६ वीं कारिका की द्वितीय पंत्ति 
'सामान्यकरणवुत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च” सां० प्र० सूच २।३१ हैं । 
२. द्रष्टव्य ओण० बु° ए० पूना से प्रकारित सांख्यतत्त्वकौमुदी की भूमिका 
प २२। यह्‌ सत्त डा० शर्मा ने गावं के ऽग्पापु2 प्त ए०टु> नामक ग्रन्थ्‌ 
(पे० ८, &) से उद्धृत किया है । 


( १० ) 
आरि 


केपिल कै शिष्य अआयुरिकौी भी एेतिहासिकता के विषयमे मत-भेद है! 
प० गोपीनाथ जी कविराज इहं ठेतिहासिक व्यक्ति मानते है । कोथ इन्ट 
एतिहासिक पुरुष मानने के विरुद्धरहै। गार्बेऽ भी प्रयेण इसी मत कैट पर 
उन्होने इतना अवश्य कहा है कि यदि सख्यि से सम्बद्ध आसुरि एेतिहासिक है 
तो ये अवक््य ही शतपथ ब्राह्मण मे उल्लिखित आसुरि से भिन्नर्ह। प्रो कोय 
का मत मास्य नही हो सकता । हरिभद्र सूरि जैसे प्राचीन आचार्यं जिनका समय 
७२५ ई० के लगभग है ने अपने षड्दशनसमुच्चय मे ““विविक्ते दुकूपरिणतौ 
बुद्धौ मोगोऽस्य कथ्यते । प्रतिबिम्बोदयः स्वच्छो यथा चन्द्रमसोऽम्मसि ५" 
लोक को आद्रि कैनाम से उद्धूत कियारहै ¦ इसका अथं यहद कि भासुरि 
के एतिहासिक होने भौर कोर ग्रन्थ लिखने का सम्प्रदाय ५०० ई° सेभी 
प्राचीन है। हरिभद्र सुरि के समय से भी कई शताब्दी पुवंके महाभारतभ् में 
भो आसुरि को पञ्चशिख का गुरु कहा गयादहै। मुनि कपिल कै सम्बन्ध में 
भागवत्त के पुवं उद्धृत श्लोक (भाग १।३।११) मे भी भासुरि को भगवदवतार 
सिद्धेश कपिल मृनि से कालविप्लुत सांख्य-ज्ञान प्राप्त करने की बात कही गई 
है। माररवृत्ति^ मे भी आसुरि को त केवल कपिलाचक्ं का रिष्य 
कहा गया है अपितु गृहस्थधर्मं तथा पुत्र, स्त्री इध्यादि को छोडकर शिष्य 
बनना बताया गया है। इस सारी परम्परा के विपरीत उन्हँ भवास्तविक 
मानना सर्वथा अनुचित ही लगताटहै। दुःखदैकि उनकी कोद कृत्ति भाज 
उपलब्ध नहीं है । 





१, द्रष्टव्य साख्यकारिका को जयमंगला दीका की कविराज जीद्रारा 
लिखित भूमिका, पे० ३। 

२. , द्रष्टव्य ग्रन्थ 9०002 इटा, पे० ४७, ४८ । 

३. द्रष्टव्य ग्रम्थ ऽव्ा$2 4०१ ४०९०, पे० २, ३। 

४. द्रष्टव्य शान्तिपवं भ० २१८८ आसुरेः प्रथमं शिष्यं यमाहुर्चिर- 
जीविनस्‌ । पञ्चछोतस्ि निष्णातः पञ्चरात्रविशारदः । पञ्चः पञ्चत्‌ पश्चगणः 
पञ्चशिखः स्मृतः ।॥। 

५. द्रष्टव्य, माठरत्ति चौ० संऽ सिरिज प्रकाशन, प० २८-^स एवं 
गृहस्थधमंमपहाय पृत्रदारादिकं च प्रत्रजितो भगवतः; किल कपिलाचा्यंस्य योभिनः 
प्राणाः शिष्यो बभूव ।' 


५ ५९ | 
पञ्चशिख 

पञ्चशिख की रेतिहासिकता का विरोध क्िकरीनेभी नहीं क्थादहै। भमी 
पीले आसुरि के पञ्चशिख के गुर होने के विषय में महाभारत का उल्लेख किया 
गया है । उसमें पञ्चशिख को “पञ्चरत्रिविशारदः कहा गया है । यह्‌ कथन कुच 
विचि सा लगता है क्योकि पञ्चशिख तो सांख्य के आचार्य यथे । बसे बाह्य ष्टि 
से इसका परिहार यहु कहु कर भी कियाजा सकता है कि पञ्चशिख पञ्चरात्र या 
भागवत-सम्ध्रदायकेभी ज्ञाताहो सक्ते है, इसमे विचित्रताक्यां है? परन्तु 
आन्तरिक या सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर स्पष्टहो जायगा किं इस कथन से पञ्च 
शिख के "पञ्चरातवर-विशारद' कह जाने के रहस्यं का उदूषाटन नहीं होता क्योकि 
यों तो सभी आचाय भौर विशेषतः पञ्चशिख की कोटि के उच्चतम बाचायं 
अपने समय के किसी एक नहीं, अपितु प्रायः सभी प्रमुख सम्प्रदायो के ज्ञाता 
होते ही हँ । भतः उनके पञ्चरात्र का ही विशारद कहे जाने मे कुदं विशेष रहस्य 
अवद्य हे । वहु रहस्य क्याहो खकताहै? योगभाष्यमे व्यास ने तथां साख्य 
ततत्वकौमुदी मे वाचस्पति भिश्च ने पञ्चरिख का सवं-प्रसिद्ध वचन “स्यात्‌ स्वल्पः 
सद्धरः, सपरिहारः, सप्रत्थवमषः, कुशलस्य नापकर्षायालम्‌ । कस्मात्‌ ! कुशलं 
हि मे बहन्युदस्ति यत्रायमावापं गतः स्वर्गेऽप्यपकषंमल्परं करिष्यति" उदृधघृत 
किथादहै। इस बचन से पञ्चक्षिख का हिसा-विषयक यहु मत ज्ञात होततादहैकि 
वेदों के द्वारा विहिते यज्ञी मे भनिवाय रूप सहोनि वालीं हिका भी पाप 
अपुण्य-उसन्न करती है ओर उसका दुःखादि फल, चाहे वहु यज्ञादि कृत्यो 
के फल-भरूत सुख के समक्ष कितना भी भकिञ्चित्कर या नगण्य क्योन हो, स्वग 
मे भी भोगना पडता है, वेद वाह्य अवहित हिसा कां तो कहूनाही क्या! इस 
प्रकार उसके मतत से अहस हौ मानव का सर्वाधिक कल्याण करने वाला तत्त्व 
है भौर यही सिद्धान्त पाञ्चरात्र या भागवत सम्प्रदायमे विहित आचारकी 
आधारचिला है, यही पाञ्चरात्र मत कौ समस्त साधना का रहस्य एवं उस 
साधना की सफलता का मूल मन्त्र है । अतएव वेदो के यज्ञादि कमं को श्रेयः- 
साधना, अतश्च करणीय मानते हुये भी उसकी अपेक्षा अहिसा को ही ज्ञान-प्राप्ति 
के द्वारा मोक्न प्राप्ति मे सर्वाधिक हितकर भौर भअनिवायं माननेके कारणही 
घा चायं पञ्चरिख को “पञ्चरात्र-विशारद्‌? पञ्चरात्र के गूह तत्तव का ज्ञाता--कहा 
गया होगा} अगि सांख्य मे यही सिद्धान्त स्वेमन्य हुभा। ईशवरकृष्ण का. 
वैदिक यज्ञो के विषय में 'दृष्टवदानुश्रविकः स ह्य विशुद्धिक्षया तिशययुक्तः, इत्यादि 
कृथन भो भाचायं पञ्चशिख की इसी मान्यता का समर्थक है, भोर मीमांसकों के 


एतद्धिषयक मत के विरुद्ध तद्विपरीतः श्रेयान्‌" इत्यादि सस्यि-मत की स्थापना 
करता है । योग मे भी अहस को ही भुख्य सावभौम धमं माना गया, जेसा करि 
योग के गाठ अंगोँमे प्रमुख पञ्चविध) यमं में भी अहिसा को प्रथम स्थान 
देने से स्पष्ट है । यहाँ तक कि भअहिसा भौर सत्यके पारस्परिक विरोध कै 
अवसर पर अ्टिना की ही मुख्यता मानी गयी है, जेसा योगसूत्र २।३० के व्यास- 
भाष्यर से स्पष्ट है । भागवत-धमं के साथ साय भौर योग के सम्बन्वका 


यही रहस्य है 3 । 


पञ्चशिख के अन्य मुख्य सिद्धान्त योगभाष्य, भामती इत्यादि ग्रन्थोमें 
उद्तं वावथों से ज्ञात होते है । ये 'ाञ्चरिख सुव कहे जति दह । इसमें से कु 
(मस्य) ये दहैः-{ १) एकमेव दशनं द्यात्तिरेव दशंनमू | योग० १।४ | । 
( २) तमणुमात्रमात्मानमवियास्मीव्येवं तावत्संप्रजानीते [ योग १३६] । 
( ३ ) बुद्धितः परं पुरुषमाकारशीलविद्यादिभिविभक्तमपदयन्‌ कुर्यात्तास्मबुद्धि- 
मोहेन | योग० २।६ | । (४ ) तस्संयोगहेतुविवजंनार्स्यादयमात्यन्तिको दुःख. 
प्रतीकारः [ योग० १।१७, ब्रह्मसूत्रभाष्य-भामती २।२।१० | (५) अपरिणा- 
मिनी हि भोक्तृशक्तिरप्रतिसंक्रमा च परिणामिन्ययं प्रतिसंक्रान्तेव तदृवृत्तिमनु- 
पतति तस्याश्च प्राप्तचतन्योपग्रहरूपाया बुद्धिवृत्तेरनुकारमाचतया बुद्धिवृ्त्य- 
विशिष्टा हि ज्ञनडइत्तिरिव्यास्थायते [योग० २।२०]} । 


इसके अतिरिक्त दो प्रमुख उद्धरण पूवमेव्ियिनाच्ुकेदटै। येसूत्रकिसी 
ग्रन्थ के्ंग थेया योँही पथक्‌ शूपसे कथित थे? इस प्रशन का घाजं 
उत्तर मिलना करिन है; क्योकि पञ्चशिख का लिखा कोई म्रन्थ इक् समय उप्‌- 
लब्ध नहीं है । चीनी परम्परा के अनुसार प्रसिद्ध षष्टितन्त्र के रचयिता पञ्चशिख 
ही ये 1 इस मत के विपरीत पं० रामावतार शर्मा मादि के मतानुसार षष्टितं्र 
के रचयिता वाषेगण्य थे ! योगसूत्र ४१२ के व्यास-भाष्य मे तथा च 





१. अहिसासल्यास्तेयब्रह्यवर्याभ्परिग्रहा यमाः ॥ यो° सू० २।३० ॥ 


२. एषा (यथार्थाऽपि वाक्‌) स्वभूतोपकारार्थं प्रहृत्ता न भूतोपघाताय, 
यदि चैवमप्यमिघीयमनेभरतोपघात्तपरंव स्यान्न सत्यं भवेत्‌ पापमेव भवेत्‌, तैन 
पण्यप्रतिरूपकेण कष्टतम प्राप्नुथात्‌, तस्मासरीक्ष्य सर्वभूतहितं सत्यं ब्रूयात्‌” । 


३. द्रष्टव्य प° बलदेव उपाध्याय का भारतीय ददन नामक ग्रन्थ | 


( १३ ) 


शास्त्रानुशासनम्‌ शब्दो के साथ “गुणानां परमं रूपं न दष्टिपथमृच्छति । यत्तु 
दुष्टिषथं प्राप्तं तन्मायेव सुतुच्छकम्‌” श्लोक उद्धत है । (तथा च शास्तानू- 
शासन का अथं तत्त्वर्व॑शारदी मे वाचस्पति सिधने "अत्रैव षष्टितस्त्रशास्व- 
स्यानुशिष्टिः' क्ियाहै! उनके इसी लेख के ञाधार परवे इस श्लोक को 
षष्टितन्त्र का बताते दहैँ। फिर ब्रह्मसूत्र २।१।३ पर व्याख्यान लिशते हुए 
भामती मे इसी इनोक को अतएव योगशास्त्रं व्युत्पादयिताऽह स्म भगवान्‌ 
वाषगण्यः*---इन शब्दो के साथ उद्धूत किया है । इसे वे यह्‌ निष्कषं निकालते 
ह कि वाचस्पति मिश्र के मतत से षष्टितन्त्र वाषगण्यका ही लिका हुभाथा। 
परन्तु वाषंगण्य केनामसे भामती में उद्धत इलोक के मायेव" के स्थानमें 
मार्यव' पाठ है} साथ ही दोनों स्थलों में उद्धत इलोकों के वाचस्पति-कृत अर्थो 
मेभीभेदहै। एेस्ती स्थित्ति में बहुत्त सम्भव है कि वाचस्पति भिश्च के उपयुक्त 
लेखो का यह्‌ तात्पयं रहा हो कि मायेव पाठ वाला श्लोक तो मूलतः "षष्टितन्त' 
काव परन्तु वाषेगण्य ने थोडे पाठ-भेद के साथ्‌ उसे अपने ग्रन्थ में भपना सिया । 
एेसो स्थित में यह कटुना कटठिन है कि वाचस्पति मिश्च के अनुसार षष्टितन्त्र 
के रचथिता-वाषेगण्य ये} यहुततोत्तभी सम्भवथा जबवे योगभाष्य-टीका 
मे षष्टितन्त्र शास्र के साथमे वार्षगण्यका ताम्‌ देते पण गोपीनाथ कविराज 
का मत है कि वाचस्पति भिश्रको पष्टितस्त्र का साक्षात्‌ परिविय नहीं प्राप्त था१। 
परन्तु पं० रामावतार शर्मा कामत है कि उन्हँं इस ग्रन्थ का सक्षात्‌ ज्ञान था२। 
इ९घे एेसा ज्ञात होता है किलर्माजी तो षष््टितन्न के सम्बन्ध मे वाचस्पति 
भिश्कामप्रामाण्य स्वीकार करनैकेपक्षमे है परन्तु कविराज जी नहीं । जय. 
मद्धला को भूमिका में कविराज जी न अपना थह विवार स्पष्टभी क्याहै। 
जयमद्खलामे भये हुए षटितस्व-विषयक उल्लेलों के जाधार पर्‌ प्रो हिरि- 
यन्ना भी इसी निष्कषं पर पर्हुचे है कि यह्‌ ग्रन्थ पर॑वरिखकादहै, वार्षगण्यका 
नहीं । एक तीसरा मत इस सम्बन्धमे ओर है। ब्रह्मसूत्र २।११ पर भाष्य 
लिखते हए भारकराचायं ने “कपिलमहर्िप्रणीतषष्टितन्तराष्यस्मृतेः* इत्यादि 
लिखा है जिससे स्पष्ट है कि उनके मतसे षष्टितष्न के रचयिता कपिल 





१. व्रष्टन्य जय्मङ्खला कौ भूमिका, पृ ४, ७। 


२. टष्टव्य सास्यत्त्वकौमूदी की वल राम-कृत विद्रप्तोषिणी, पे० २२६ । 


( १४ ) 


मुनि थे । उदयवीर शास्त्री १ भौर कालीपद भडाचार्यर भी इस मतके है| 


षष्टितन्त्र का एक भौर उद्धरण सांख्यकारिका १७ के गौडपाद-भाष्य तथा 
माठर वृत्ति मे मिलता है । परमाथं के चीनी अनुवादमे भी यह भिनत है। 
यह उद्धरणञ ग्यमेंहै। इन दोनोंके अतिरिक्तएकही उद्धरण भौर बचता 
है जो ५० वीं कारिका के गौडपाद-भाष्य तथा माठर वृत्तिम आयादहै भौर 
जिसके विषय मे सामान्य धारणा है कि यह्‌ षष्ितस्वक्रा होगा, यद्यपि भाष्य 
ओर इत्ति दोनो मेसेक्रिसीमे भी यह्‌ बात स्पष्ट नहीं कही गयी है, केवल 
"शास्ान्तरे" बौर ग्रन्थान्तरे" शब्दों के हाया ही यह उद्धरण " प्रस्तुत किया 
गया है। यह भौ ग्यमेंहै। इसप्रकार अभी तकेनतो यही सर्वथा निरिचत 
लो पाया है कि षष्टितन्त्र का कर्ताकौन था भौरन यही कि यहु ग्रभ्थ गद्य 
मेथायापद्यमें! इस हिविधे अनिश्ष्वयात्मकता का ऽत्ले डा० ठल्वाकर५ 
ते कियादहै। 


१. द्रष्टव्य, ए"066८त70्8 2 {€ लाभि (00हहल€0८८ 
1.26 1, पेऽ ८८२ । 


२. द्रष्टन्य, "8006 छएठणलफाऽ 2 ऽभ्प्ता$ढ रिाग्णूणक 
21 5०४2 1 नप्टा9पा€, {. प्र. 0. ऽनु 1902, पे० ५१६, २०। 


३. द्रष्टव्य का० गौडपाद-भाष्यः--तथा चोक्तं षष्टितन्ते-- 
पुरुषाधिष्ठितं प्रधानं प्रवतते* । 


४. द्रष्टव्य, का ५० का गौडपाद-माष्यः-एवमाध्यासमिकबाह्यभेरदन्नव 
 तुष्ट्यः तासां नामानि शास्त्रान्तरे प्रोक्तानि--भम्भः सलिलं, मेधो बष्टिः 
सुतमः पार सुनेत्रं तारीकमनुत्तमाम्भसिकब्‌" इति ।' 


५. द्रष्टव्य, भण्डारकर कमेमोरेशन बाल्यूम, प० १२७ पर डा ० वेत्वा- 
त्कर का षश्च शत्‌ प्ल त ग (शपभत्ा002 


( १५ ) 
जेगीषव्य 

महर्षि जेगीषन्य प्रम योगी एवं प्रसिद्ध सास्योपदेशक के खूप मे महाभारत 
मे एक से अधिक स्थल में उल्लिखित है 1 उसमें एेसा उत्लेख है कि जैगीषव्य ने 
आसित देवल के सम्मुख अपना योग-सिद्धिका प्रदर्शन क्रियाथा भौर दद्र तथा 
उ्माकोभी दकाया था१ ॥ देवल ने सांस्य-ज्ञान जेगीषव्यसे ही प्राप्तक्तियाथा 
यह्‌ बात महाभारत के शान्ति पवसे सपष्ट्होतीहै; प्रो० कोथने लिखाहै 
कि कूमं पुराण ॐ वर्णन के अनुसार जेंगीषग्य पञ्चशिख के सह्यायी थेर। 
पञ्चशिष्ठ के अति दीघजीवी होने के कारण उनके अन्तिमि दिनौंमें जमीषन्यका 
साथ होना बहुत असम्भव नहीं है । बुदधचरितत १२१६७ मे जैगीषव्य, जनक भौर 
वद्ध पराशर का प्राचीन सांख्य योगाचार्यो नँ खूप मे उल्लेख हमा है । जैगीषव्य 
का नाम महाभारत १२।११७८ मे दी गई स्याचार्योको नामावलीमे भी भाया 
है। इतना ही नटी, महाभारत १२।८४।३१ मे जेगीषन्य का मत भी संज्ञेप 
मे उल्लिखित रहै । डा० जानन का कथनञउ है कि ब्ुद्ध-चरित १।४६-४७ से 
शोल की भावर्यक्ता परजोरदेनेके साथयोगकाजो वणंन आरम्भे हुभा 
है, वह महाभारत. १२।५४।३ १ मे व्यि गए जेगीषन्य के मतके संक्षेपक्हाजा 
सकता है । योगसूत्र २।५५ के व्यास-भाष्यमे चार प्रकार के इद्दिय-जय बताये 
गये है । इनमें चौथा जेगीषन्य के नाम से उद्धृत है । भाष्यकार ने पहले तीनों 
को अपेक्षा इसी चौथे को "परमः कहा है भौर उनके मत से इन्द्रियों कौ सूत्रकार 
दारा कथित 'परमवश्यता' का अभिप्राय यही चौथे प्रकार का ईइन्द्रिय-जयहै। 
दरस प्रकार स्पष्ट है कि महाभारत भौर व्यास्ष-भाष्य मं जेगीषन्य योग के विषय 
मे परम प्रमाण मनि गए हँ। प्रथम शताब्दीके बुद्ध-चरित मेता प्राचीन 
योगार्थ मं इनका उल्लेख हही । इससेस्पष्टदहैकिये भी वाषगण्यक्री 
भाति प्रथम शताब्दी ईसवी के वहत पूवं हुए होगे । वस्तुतः ये महाभारत-काल 
से ही पर्याप्त प्राचीन भाचायं ये । 


१, महाभारत शास्ति-पवं । 

२. द्रष्टव्य, §व्फ §१8ल0; पृण ५१। | 

३. द्रष्टव्य डं जानसन का एम ऽपरकपदफ2 पुर ९ । 

४, द्रष्टव्य योगभाष्य २।५५ :--चित्तेकाग्रयादप्रतिपत्तिरेवेति जैगीषव्यः, 
ततक्ष्व परस्मा त्वियं वद्यता यच्वित्तनिरोषे निरुद्धानि इच्ियाणि, नेतरेन्धिय- 
जयवत्‌ प्रयत्नछ्ृतमुपायान्त रमपेक्षन्ते योगिन इति ॥ 


( १६ ) 
वाषेगण्य 


षष्टितन्त्र प्र विचार करते समय पहले कहा जा का है कि कुछ विष्ठानौ 
के अनुसार वाचस्पति मिश्र के मत से षष्टितस्तर कै रचयिता यहीथे। परन्तु 
यह्‌ कई कारणो से अनिरिचत है, जेसा पीले स्फष्ट कर के हैँ । पूर्वोक्त उद्धरण 
के अतिरिक्त इनका एक भौर उद्धरण भीं योग-भाष्य (३।५३) मे भायारहै, जो 
इस प्रकार है--'मूर्तिव्यवधिजातिभेदाभावान्नास्ति मूलपृथधक्त्वम्‌'” । ४८वीं 
सांध्यशारिका क टीकामें वाचस्पति मिश्रे इनका एक ओौर्‌ इद्धरण दिया 
है ॥ तत्तवकोमुदी को पक्तिं इस प्रकार है--"यदविद्यया विपर्ययेणावघा्येते 
वस्तु, अस्मितादयस्तस्स्वभावाः सन्तस्तदभिनिविशन्ते । अतएव ““पंचपर्वाऽविचया' 
इत्याह भगवान्‌ वाषंगण्यः ।' १७वीं साख्य-कारिका के गौडपाद-भाष्यमे 
षष्टितन्त्र के उद्धरणके सूपसे दिए गए "पुरुषाधिष्ठितं प्रधानं प्रवर्तेते" को 
परोऽ कीथने वार्षगण्य का कथन कहा है१ ॥ प्र उन्होने यह स्पष्ट तह किया 
कि उनके दस कथन का आधार क्याहै? परोऽ कोथके इस कथन सेतो 
पर्वोल्लिखित्त प्रथम मतही पृष्टहतादहै कि षष्टितन्त्र के रचयिता वाषगण्य 
ही थे । बौद्ध दाशंनिक अडवघोष के बुद्धचरित १२।३३ मे वा्ंगण्य का उपयुक्त 
कथन ““पंचपर्वाऽविद्या उद्धृतैः । इससे स्पष्ट है कि वाषगण्य ईसवी प्रथम 
शतान्दी के अन्त मे होने बाले अश्वघोष से बहु पूवं के होगे, वयोकि भपने 
ग्रन्थमे सांह्य-योग के उन्हीं आचार्यों भौर उनके विशिष्ट मतो का उल्लेख 
अस्वघोष ने किया होगा जो उनके समय मे सांख्ययोग के प्रामाणिक भाचायं 





१, द्रष्टव्य प्रो० कीथ का ऽकापा$2 3560, पेऽ ७३ । 
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( १७ ) 


गिनेजाते रहै होगे । अगे १२।६७ मे जंगीषव्य, जनक एवं पंचशिख¶ का 
उल्लेख होने से इस अनुमान की पुष्टि होती है । 

परमां के चीनी अनुवाद के अग्यास्वामी शास्त्री क्रत संसृत रूपान्तर में 
सास्य को गरुपरम्परा इर प्रकार दो गई है ---"“इदं ज्ञानं कपिलादासुरेराग- 
तम्‌ । आसुरिणा पंचशिखस्योपदिष्टम्‌ । पंचरिष्धेन मार्गय॑स्योपदिष्टष्‌ । गार्य 
णोलुकस्योपदष्ट्म्‌ । उलूकेन वाषेगणस्य | वाषंगरोन ईदवरकृष्णस्य । एवं 
क्रमेण ₹ईइवरङृष्ण इदं ज्ञानमलभत२'” इसके अनुसार दाषंयण ईदवरह्कष्ण के 
गर थे । अय्यास्वामी शास्वरी के मतानुसार वाषगण ओौर महाभारत के वाषं- 
गण्य, दोनौं एक ही है । चीनी अनुवादके जिस शब्दसे चास्त्री जी ने वाषं- 
गणः का ग्रहण कियारै, वहु है पो-पो-दीः। एेसाकरने मे शस्मी जीने 
डा° तक्राकसु का अनुसरण किया है! जिस विधिसे डा० तकाकुसुने पोपोलीः 
से वाषं था वाषंगण का ग्रहणकिया है वह शस्त्री जी के शब्दोमें इस 
प्रकार है :- 
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१. द्रष्टव्य, महाभारत, शान्तिपवं--पराशरसगोच्रस्य वृद्धस्य सुमहा- 
त्मनः । भिक्षोः प्ञ्चशिलस्याहुं चलिष्यः परमसम्मतः ॥ १२।३२०।२४ (चित्र- 
शाला संस्करण, १६३२) [धर्मध्वज जनक ० योगिनी सुलभा ७10 3 
821 ६० ०८ 7 सत्ययुगः- 

अथ धर्मयमे तस्मिन्‌ योगथमंसनुष्ठिता । महीमतुचचारेका सुलभा नाम 
भिक्षुकी ॥ [१२।३२०।१६] [कृतयुगे-सत्ययुगे नीलकण्टी | 

२, द्रष्टव्य, चीनी अनुवाद का संस्कृत रूपान्तर, प° ६८। 

३. द्रष्टव्य वही, पृ 8८, पाद-टिप्पणी सं° २। 

फार्म-२ 


॥, + 


डा० तकाकुसु ने "पो-पो-ली' से वाषंगण्य का ग्रहण करनेमें जौ क्लिष्ट 
कल्पना की है, उसक्रा आधार उह परमाथ-कृत वसुबन्धुचरित' मे मिला । 
इसमे लिखादै कि विन्ध्यवास नामके साष्य दाशंनिक के गरु बाषगण्यये। 
प्रमाथं ने अपना ग्रन्थ कुमारजीव के ।वसुबन्ध-चरितः के आधार पररचाथा। 
कुमारजीव ने वाषेगण्य एवं विल्ध्यवास के साम्प्रदायिक सम्बन्ध का उल्लेख 
किया होगा । उसकी वास्तविकता को न सममे हुए परमाथं ने उनको साक्षात्‌ 
अध्यापक ओौर शिष्य समम लिया} अन्यत्र विन्ध्यवास को हिरण्यसमप्तति" नामक 
ग्रन्थ का रचयिता कहा है । चीनी परम्परा कै अनुसार "हिरण्यसप्तति' 
साख्यसप्तति या साख्य-कारिका काही दूसरा नामदहै। इस प्रकार विच्ध्यवास 
एवं ईदवरण्ष्ण एक ही व्यक्ति हुये । एवं वाषेगण्य ईर्वरकृष्ण के गर हृए । 
परन्तु यह्‌ कल्पना अन्य तथ्यों के अतिरिक्त इस्त निशित तथ्यके कारणमी 
ध्वस्त हो जाती है किं विन्घ्यवासि एवं सांद्यदशन के अन्तगेत उनको विशिष्ट 
विचार-धारा भथवा विशिष्ट सम्प्रदाय के गुरुं या प्रवतंक आचायं वार्षंगण्य, 
दोनों काही ईश्वरकृष्ण से अनेक हिद्धान्तों के विषयमे महान्‌ मत-भेद दहै 
लसा कि अगले प्रकरण में स्पष्ट किया जायगा । वास्तव मे. पो-पो-लौ कपिल 
का वाचक प्रतीत होता दै, जसा किपं० उदयवीर दास्मी का सुभावदहै। 
महर्षि कपिल ईश्वरङृष्ण के गुरु उसी भथंमे हँ जिसमे अभी वांषगण्य विन्ध्य. 
वासके कहे गये है । ईश्वरकृष्ण कपिल दारा प्रवतित गवं पञ्चशिख आदि 
दयारा संवित मृख्य सांख्यीय विचारधारा के अनुयायी थे, वहु क्तथ्य अगे 
स्पष्ट किया जायगा 1 

वार्ष॑गण्य के नाम से सम्बद्ध कु विशिष्ट सिद्धान्तये है :- 


(१) मूत्तिव्यवधिजातिभेदाभावाच्चास्ति सूलपृथक्त्वमित्ति वाषगण्यः । 
[योगभाष्य २।५३ | 

(२) गणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति । 

यत्त॒ दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायेय सुतुच्छकम्‌ ॥ [योगभाष्य ४।१३] 

थोडे पाठ-भेद (मार्यव) के साथ यही श्लोक ब्रह्यसूत्रभाष्य २।१।३ की 
भामती" मे मी उदूत हे। 

(३) सम्बन्धदेकष्मात्‌ प्रतयक्षाच्छेषसिद्धिरनुमानम्‌ । [स्यायनािक 
१।१।५] 

(४) “पंचपर्व अविद्या" इत्याह भगवानु वाषंगण्यः । { सांश्यतत्तवकोमुदो, 


( १६ ) 

(५) श्रो्रादिवृत्तिरिति वाषंगणाः [युक्तिदीपिका, प° ३६] 

(६) तथा च वाषंगणाः१+ परन्ति तदेतत्‌ तैलोक्यं व्यक्तेरपैति, 
न॒स्वात्‌ । अपेतमप्यस्ति विताशप्रतिषेधात्‌ । संसर्गाच्चाश्य सौक्ष्म्यं 
सोक्ष्म्याच्चातुपलन्धिः । तस्माद्‌ व्यक्तापपमो पिनाशः। सतु हिविधः--जास- 
गप्रलयातु तत्वानां, किञ्चितकालान्त रावस्थानादितरेषाः इति । [युक्तिदीपिका 
पृ ६७ | 

(७) तथा च भगवान्‌ वार्षगण्यः पठति--रूपातिशया वृ्यतिशया्च 
विरुध्यन्ते, सामान्यानि त्वतिशयेः सहु वर्तन्ते [ युक्ति०, प० ७९] यही 
उद्धारण थोड़े पाठभेद के उाथ योगभाष्य २।१५ एवं ३।१३ में भी पठ्तिहै 
जिसे वाचस्पति भिध्र एवं विज्ञानभिक्षु, दोनों ने ही पंचशिख का वचन कहा है। 
सम्भवतः वाषंगण्य ने पचशिख के वचनं को थोडे पाठभेद के साथ भपना 
लि्रा इसी प्रकार संख्या ४ का पञ्चपर्वा अविद्याः उद्धरण भी मूलतः 
तत्त्वसमाससूव्र १२ है। अत्तः यह भो वाषगण्य द्वारा अपनाया गया प्रतीत 
होता है! 

(८) तथा च वाषंगणा पठन्ति--चुदधिवृत्तयाविष्टो हि प्रत्ययत्वेनानुवतंमा- 
नामनुयाति पुरषः' इति । [युक्ति, १० ६५| 

(8) तथा च वाषंगणाः पठन्ति--श्रधान प्रवृत्तिरप्रव्यया पुरुषेणापरि- 
गृह्यमाणाऽऽदिसरगं वतते इति 1 (युक्ति, प° १०२] 

(१०) वाषगणानां प्रधानात्‌ महानुखचते । [युक्ति° प° १०८] 

(११) एकरूपाणि तन्मात्राणीत्यन्ये, एकोत्तराणौति वाषगण्यः | 
[युक्ति०, पु० १५८ 

(१२) करणानां महती स्वभावातिच्रतिः पधानात्‌ स्वल्पा च स्वतः इति 
वाषुगणयः । [युक्ति०, प° १०८] 

(१३) करणम्‌ "ˆ" """"एकादशविधस्‌ इति वाषगणाः । [ युक्ति०, प० १३३] 

१. .ध्यानदेनेकीबातदहै कि 'वाषंगणः सवत्र बहुवचन में पठित है। 
भौर वाषेगण्य एक वचन मेँ । इससे एेसा लगता दहै कि वृषगण शब्दसे यल्‌ 
प्रत्यय जुड़ने पर बना हुमा "वाषगण्य' चाब्द वृषगण के पुत्र या वंशज किसी 
प्रसिद्र आचायं का वाचके है, एवं दोनों तेंदी तदधीते तद्वेद अ्थमेन्‌ 
्रस्यय जुडने पर बना हूंभा "वाषृगण्यः शब्द उनके अनुयायियो का वाचक है । 
हस प्रकार 'वाषेगणाः' के नाम पर उद्धृत मत भी (वाषंगण्य'के ही समघ्न 
ज्ञाने चाहिये 1 


६, 2. 4 


(१४) यदि यथा वा्षगणा अआहुः--लिङ्गमात्रो महानसंवे्यः कायंका- 
रणक्पेणाव्रिरिष्ये वििष्टलक्षणेन त्था स्यात्‌ तत्वान्तरम्‌ 1 [युक्ति०, पृण 
१३३] । 

(१५) साधारणो हि महान्‌ प्रकृतित्वात्‌ इति वाषगगानां पक्षः| 
[युक्ति०, ० १४० 

(१६) वाषेगणानां तु यथा स्त्रीपुंशरीराणामचेतानानामृदहिषयेतरेत रप्रवर- 
त्तिस्तथा प्रघानेस्येव्ययं दष्टान्तः । { युक्ति, पृ० १७० ] 

इनमें से अनेक उद्धरण वाषगण्य की विचार-धाराको कपिल को प्रसिद्ध 
विचार-धारा से अनेक बातों में पृथक्‌ या भिन्न सिद्ध करते हँ । अगल प्रकरण 
मे विन्ध्यवास क विशिष्ट मत के साथ इसका विचार किया जायगा । 


विर्भ्यवासं 

मेधातिथि ने अपने मनुस्मत्ति-भाष्य (१।५५) में विल्ध्यवास्त कै मत्तका 
इस प्रकार उल्लेख किया है --" सांख्या हि केचिन्नान्तराभवमिच्छन्ति विन्ध्यवा- 
सप्रभृतयः' । श्लोकव्तिके मे भी "अन्तराभवदेहस्तु निषिद्धे विन्ध्यवासिना"- 
एसा उत्ते सिलता है । त्रिकाण्डरोष भौर हम कोलं मे अयि ह्ये 
उद्धरणोंके आधार पर तनुसुखराम ने माठर-वृत्ति१ की भपनी भूमिकामे 
विन्ध्यवास को व्याडि से अभिन्न एवंनन्द का समकालीन कटाहे । यदि यह्‌ 
ठीके हो तो इनका समय ई० पूऽ चतुथं शताब्दी होगा । परन्तु अडवघोष ने 


मन्य साद्याचार्यो के साथ इनका उल्लेख नही किया है, अतः इनका ईस्वी सन्‌ 
के पुवं का होना बहुत संदिग्ध जान पडता है । 


चीनी परम्परा के अनूक्तार विन्ध्यवास ने हिरण्यसप्तति सांख्य.कारिका 
कौ टीका हे। परन्तु कविराज जीने इसका खण्डन करते हुए लिखा हैक 
““जेन-ग्रन्थ अनुयोग-दवारसूते' मे ब्राह्मण-घमं के प्रन्थों की एक सुची मिलती 
है छिसमें एक ग्रन्थ कनगसत्तरि (कनकसप्तति) भी है जो मेरे विचार से सुवण- 
सप्तति या दहिरण्य-सप्तति दी है भौर चीन मे थह साश्य-सप्तति का ही प्रचलित्त 


१. द्रष्टव्य, चौखाम्बा सं< सिरीज मे प्रकाशित माठरवृत्ति की भूमिका, 
१० २। 

२. द्रष्टव्य, भण्डारकर कमेमोरेशन वाल्यूम में प्रकाशित ० वेल्वल्कर 
का पर्घोदघत लेख. प १५५१ 


( २१ ) 


ताम है"१ । अव .यदि चीनी परम्परा भौर कविराज जी का निष्कर्षं, दोनों 
ही टीकहोंतो अनिवायं हखू्पसे यही निष्कषं निकलेगा क्रि विन््यवास भौर 
ईडवरछृष्ण एक ही व्यक्ति है, जेसाडा० तकाकुयु भी मानते है। परन्तु 
कविराज जी ० तकाकरुसुके इस मत से सहमत नहीं हँ । उनका कथन है 
कि सम्भवतः विन्घ्यवास ने सांख्य-सिद्धान्त का संशोधन किया भौर वसुबन्धु 
ने विन्ध्यवःस के इस संशोधित प्रस्थ के खण्डन मे अपना 'परमाथंचप्तति" ग्रन्थ 
लिखा था। परन्तु ईर्वरछङृष्ण की विशध्यवास के साथ अभित्नता प्रतिपादित 
करने के लिए कोई समचित्त भधार नहीं प्रतीत होता। यदि यहु सत्यहैकि 
माठरव्ृत्ति ही चौनी अतुवादका मूल संस्कृत सरूप है ओर यदि माठर महाराज 
कनिष्क के शासन-काल में अथवा उसके आस-पास विद्यमानथे, तो ईइवर-, 
कृष्ण का समय अवश्य ही कुशन-काल से पर्याप्त पुत्रं होना चाहिये। इस 
प्रकार डा० तकाकुसु द्वारा प्रस्तावित भिन्नता मे काल-विपयय बाधक होगा, 
क्योकि तकाकुसु ने विन्ध्यवास को ईस्वी पञ्चम शताब्दी के मध्य में रक्वा 
है । इसके अतिरिक्त दोनों की अ्भिन्रता इसलिए भी मान्य नहींहो सकती, 
क्योकि इलोकवात्िक (प° २६३ तथा ८०४); योगसूत्र ४।२२ की भोजच्र्ति, 
मनु° १।४१५ के मेषातिधि-भाष्य, स्याद्रादमंजरी ( चौ» संस्करण, पूर ११८), 
तथा सर्वदशनसंग्रह की गुणरत्नटीका ( प° १०२ तथा १०४) मे उपलन्ध 
विन्ध्यवास के विशिष्ट विचार ईरवरकृष्ण के विचारों कै साथ कुं महुत््वपुणं 
बातोमे संगत नहीं होते} कविराज जी का मत सवथा समीचीन है। 
ईश्वर ङष्ण एवं विन्ध्यवास कदापि एके नहीं हो सक्रते १ 

विच्ध्यवास् कै समयक विषयमे इतना चक्तव्यदहै कि चूंकि परमथके 
अनुसार विन्ध्यवास वसुबन्धु के समक्रालिक, यद्यपि अवस्था मे उनसे बडेये 
मौर वसुबन्धु को डा० बेत्वल्कर कै अनुसार २८० ई० से ३६० ई०के बीच 
रक्खा जा सकता है,उ भतः विन्ष्यवास कासमय भी ३०० ई० के आस-पास 
हो सकता है । किन्तु जसा पूवं उद्धरण सेस्पष्ट है, डा० तकाकुमु के अनुसार 


१. द्रष्टव्य, जयमङ्खला को भूमिका, पृण ७। 

२. द्रष्टव्य वही । 

३, द्रष्टव्य डा० वबेत्वल्कर का लेषे, पु० १८१ --""11ल इटण्लभ्‌ 
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( २२ ) 


विच््यवास का समथ ईसची पँचवी शतान्दी का ध्य है । बौद्ध परम्पराङ 
अनुसार यही समय टीक्‌ जान पड़ता है । वसुबन्धु, जिन्टौने अपने गूर बुद्धमित्र 
को शास्त्रार्थं मे पराजित करने वाले सांख्याचायं विन्व्यवास कै सांख्य. 
शास्तरि का खण्डन करते के लिए अपना 'परमाथंसप्तति' नामक ग्रन्थ लिखा, 
एवं जो प्रसिद्ध योगाचार-संस्थापक असंगके छोटे भाईयथे, स्कन्दगुप्त विक्रमा 
दित्य (४५५-४८० ईऽ) के समसामयिक यथे) अतः उनका समय लगभग 
४२० से ५०० ई० तक माना जातादहै। १ इस प्रकार विन्ध्यवासं का समय 
पंचम शताब्दी के मध्य तक सिद्ध होता है अर्थात्‌ इनका समय चतुर्थं शतक का 
अन्तिम पाद तथा पञ्चम का पूर्वि रहा हग । जसा ऊपर कहु चुके, 
ईदवरकृष्ण निस्सन्देहं इनसे भिन्न थे एवं करई शताब्दी पूर्वं हुये ये । 


विन्यवासघ साष्यदर्शन के अन्तत वाषेमण्य की विर्िष्ट विचारधारा 
अथवा परम्परा के अनुया ये, जब कि ईरवरङष्ण महर्षि कपिल द्मर 
प्रवतित एवं भासुरि, पञ्चशिख आदि के हारा पोषित एवं संबधित मृख्य धारा 
या परस्परा के अनुयायीथं। ७१ वीं सांद्यकारिका मे उन्होंने स्पष्ट कहाहै 
किं तत्त्वज्ञान की जो पवित्रे धारा कपिल मुनि ने आसुरि के प्रति बहाईभोर 
जिसे उनके शिष्य पञ्चरिख ने अपनी प्रतिभा से बहुरूप एवं विध बनाया, उसे 
ही कालांतरं में शिष्य-परम्परा हारा प्राप्त करके ईुरवरकृष्ण ने सत्तर अआर्यायी 
हारा अस्यन्त संक्षिप्त कर दिया । वित्ध्यवासकेजौो उद्धरण अथवा उनके मतत 
के सम्बन्व मे अन्य भावार्थो यालेखकों की नो उक्तिथां संसृत के दाशंनिक 
साहित्य में प्राप्तं होती रहै, उनके आधार पर्‌ स्यिदशन की मुख्य धारा, 
जिनके अनुयप्यी या पोषक ईरवरक्रृष्ण ये, से उनका वेषस्य अथवा भेद जाना 
जासकेतादहै 1 वे उद्धरण इत प्रकार है :-- 


(१) सन्दिह्यमानसदुभाववस्तुबोघात्‌ प्रमाणता । 
विशेषद्‌ष्टमेतच्च लिखितं बिन्ध्यधासिना ॥ (रलोकवा० पुण, ३६३) 


(२) अन्तराभवदेहस्तु निषिद्धो विरुध्यवास्तिना । 
 तदस्तित्वे प्रमाणं हि न किञ्िदवगम्यते। (वही, सूत्र ५ पर 
रलोक ६२) 





१. द्रष्टव्य, ए00लणुएष्ल्वा2 ० 1२८1६00 21 एप्त में 0, 
ए 6 प्रोफेसर, टोक्रियो विश्वविद्यालय्‌, का लेल, प° ५६५-६६ । 


(३)} यदेव दधि तत्‌ क्षीरं यत्‌ क्षीरं तद्र दधीति च वदता रशद्रिलेनैवं 
ष्टयापिता विन्ध्यवास्सिना ॥ (कमलशीलङृत तत्त्वसंग्रहुपंजिका, 
प° २२) 

( ४ ) प्रद्यक्षदुष्टसम्बन्धमतुमानं विशेषतोदष्टमनुमानमित्येवं विन्ध्वा- 
सिना गदितमु । (वही, पृ० ४२३) 

(५) सारूप्यं सादुद्यं विर््यवासीष्टम्‌ । (वही, प° ६२३६) 

( ६ ) विन्ध्यवासिनस्तु “पूर्वव्यक्त्यवच्छित्तमपूरवव्यक्तौ प्रतीयमानं 
सामान्यमेव सादु्यभ्‌, तदेकराब्दवाच्यम्‌'* इति मतभू । साहित्य- 
मीमांसा, प° ४३) 

( ७) सांख्या अपि केचिन्नास्तराभवमिच्छन्ति वि्ध्यवासिप्रभृतयः । 
(सतु० १।५ का मेधातिधि-भाष्य) 

( ८ ) अनेनेवाभिप्रायेण विन्ध्यवासिनोक्तथू--“त्त्वतप्यत्वमेव पुरुषततप्य- 
त्वम्‌ इति । (योगय ४।२२ कौ भोजषृत्ति) 

(€ ) श्रोधादिव्ृत्तिरविकल्पिका इति विन्ध्यवासिप्रत्यक्षलक्षणम्‌ 1 (सिद्ध 
सेनदिवाकर-करत “सन्मतितकं की भभमयदेवसुरि-कृत व्याख्या, 
गुजरात पुरातत्त्व मन्दिर प्रन्थावली संस्करण, पृ० ५२३) 

( १० ) विन्ध्यवासी त्वेवं भोगमाचष्टे - पुरुषोऽविक्रृतात्मेव स्वनि- 
भासिमचेतनम्‌ ॥ मनः करोति सात्षिध्यादपाधिः स्फटिकं 
यथा ॥* इति ! (हरिमद्रसूरिकृत षडदशंनसमुच्चय को गुण- 
रत्नसुरि-कृत व्याष्या, रायल एशियाटिक सोसादटी कलकत्ता 
संस्करण, पृण १०४) 

( ११) महतः षडविलेषाः सृज्यन्ते पञ्चतन्मात्राण्यहे दु रश्चेति विन्ध्यवा- 
सिमतम्‌ । (सांख्यकारिका कौ व्याष्याः युक्तिदीपिका, प° १०८) 


( १२ ) इन्द्रियाणि """ “““““विभुनीति विन्ष्यवाक्षिमतम्‌ । (“ ”) 
( १३ ) अधिकरणमपि ` ˆ““"“*एकादशकमिति विन्घ्यवासी । ( ” *” ) 
( १४ ) तथान्येषां महति सर्वार्थोपलन्धिः, मनसि विन््यवासिनः । ( ° **) 
( १५ ) सद्ल्पाभिमानाध्यव पायनानात्व मन्येषाम्‌, एकात्वं विन्ध्यवा- 

सिनः \। (*% ») 
( १६ ) विन्ध्यव.रषिनस्तु विभत्वादिन्दियाणां बीजदेशे वत्या जन्म, 

तत्त्यागो भरणम्‌, तस्मान्नास्ति सूषष्मशरीरं, तस्माक्निविशेषः 


सुंसार इति पक्षः ( वहु प° १४४) 


[ १७ ] विन्ध्यवासिनस्तु नास्ति तच्वसमं सांसिद्धिके च! कि तदहि! 
सिद्धिरूपमेव । तत्र परमषरपि सर्गसंघातव्यूहोत्तरकालमेव 
ज्ञानं निष्पद्यते, यस्माद्‌ गुरुमुखाभिप्रतिपत्तेः प्रतिप्स्स्ते 
इति । अपीव्याह-सिद्धं निमित्तं नमित्तिकष्यानुग्रहं कुर्ते 
नापूवंमुत्पादयतीति । निभित्तनेभित्तक मा वश्च वमुपपद्यत । [ वही, 
[१० १४८ | 


पौषे दी गई वाषगण्य के उद्र्णों के सुची के साथ इस्त सूची की 
तुलना करने पर यह तथ्य प्रकट होतादहै कि दोनों की सं° १३ के उद्धरणों 
मे एक ही सिद्धान्त कथितदहै यौर वहं यहु हैकि करण ग्यारह प्रकारके 
होते है, जब कि सांष्य-सु्र [ करणं व्रथोद्चविधमवान्तरभेदात्‌ ॥ २।३८ ¶ 
एवं साख्यकारिका [ करणं चयोदशविधं त्दाहरणधःरणाप्रकाश्चकरम्‌*ˆ**“"“"॥। 
३२ ], दोनों ही मेंतेरह करणो का सिद्धान्त कथितदहैँ! इसी प्रकार. इस 
सूची की संख्या ९ तथा पिद्खली को संख्या ५ के उद्धरणों मेँ प्रत्यक्ष प्रमाण 
काही लक्षण दिया गया है, जो सव्य-सूत्रो तथा साद्य कारिकराभों के लक्षणों 
से भिन्न है । इसी प्रकार अनुमानादिके लक्षणों प्वं अन्य बातो मे भी वाषं- 
गण्य एवं विच्घ्यवासर मेँ परस्पर एेकमत्य तधा दोनों का सांद्य-सू्ों तथा 
साख्य-कारिकाओों से वैमत्य दिखाई पडता है । इसमे स्पष्ट है कि वाषंगण्य 
मौर विन्ध्यवास का ईद्वरङृष्ण से अनेक बातोंमें वैमत्यं यामेददहै। इससे 
पुवं प्रतिपादित इस तथ्य काभी समर्थन हीताहैकिन तो वार्षंगण्य ईइवरकरुष्ण 
गृरु थे भौरन ही विन्ध्यवासर उनसे अभिन्न । वाषगण्य ओर ईश्वरकुष्णके 
अभिन्न होने पर मतभेद होना अ्म्भव धा । गुर भौर शिष्य में तो थोड़ा मतभेद 
हौ भी प्तकता है, पर वही व्यक्ति एक ही विषय में परस्पर-विरुदध विचार या मत्त 
केसे रख सकता है ? ईश्वरङृष्ण ओर विन्ध्यवास् के परस्पर अभिस्न अथवा एक 
ही होने का खण्डन करने वाला सबसे महत्वपुर्ण तथ्य यह है कि जरह ईश्वरकष्ण 
सूक्ष्म शरीर वी सत्ता स्पष्ट एवं सबन शब्दो मे प्रतिपादित कैरते हैँ (द्रष्टव्य 
का० ३६, ४०), वहं विन्घ्यवास उसका निषेध भथवा खण्डन करते ह 
( द्रष्टव्य सं० २ एवं ७के उद्धरण) इस सवसे यह्‌ बात सर्केथा निरचित 
होती है फि ईश्वरकृष्ण भौर विन्ध्यवासं सवथा भिन्न व्यक्ति ये} इसे डा० 
तकाकुसु एवं लोकमान्य तिलक आदि विद्वानों का एतद्धिषृयक विरुद्ध या भिन्न 
मतु सवथा असंगत ही लगता है । 


ईश्वरङ्कष्ण 

पुवं विवेचन से स्पष्टहो चुकाहै किं ईङ्वरछृष्ण सांश्य के मूल प्रवतंक 
कपिल ह्यारा प्रचारित एवं मासुरि-पञ्चशिख आदि द्वारा संवर्धितं मुख्य रषा्यीय 
विचारधारा के अनुयायी थे, एवं उसकी एक विष्ट धारा के पौषके आचायं 
वाषगण्य ईहवर कृष्ण से करई रातान्दी पूवं तथा उस धारा के अनुयायी विन्ध्ध- 
वास उनके पर्याप्त पचत्‌ हुए थे । यह्‌ बात स्पष्ट कर आए हँ कि विन्ध्यवास 
का समय बौद्ध परम्परा तथा डा० तकाक्रसु के अनुसार ईसवी पञ्चम शतक के 
मध्य तके तथा बेल्वल्कर के अनुसार तृतीय शतक के मध्यके समीप सिद्ध होता 
है, एवं ईख्वरकृष्ण का समय कुरन-काल अर्थात्‌ ईसवी प्रथम रातक के अन्त से 
पर्याप्त पूवं सिद्ध होता है। इस प्रकार ईश्वरङृष्ण विन्ध्यवास से पर्याप्त पूवं कै 
प्रतीत होति है} ईदवरछृष्ण कौ कूशन-काल से पर्याप्त पूर्ववर्तिता केवल उनके 
टीकाकार सारर के कनिष्कके शासन-काल में रकव्खे जाने पर ही माधारित 
नहीं है, अपितु इस युद्ढ तथ्य पर भी आधारितहैकि बाधुनतिक वि्टानों द्वारा 
ईसवी प्रथम शतक का अनुमान करिए जाने वाते प्राचीन जेन-ग्रन्थ 'अतुयोग- 
दारसूत्रः मे कनगवत्तरी ( संस्कृत 'कनकसप्तति" } नामक ग्रन्थ का उतल्लेव हैँ, 
जो पं० गोतीनाथ कविराज, पं० उदयवीर शास्वी तथा अन्य अनेक विदानो के 
अनुसार ईशवरङृष्ण का 'सांख्यसप्तति' या सांख्यकारिका नामक ग्रन्थ हीह । 
जवं विशुध्यवास + समय क्िसीमी प्रकार से २५० ई०्से पूवं कान्ही हयो 
सकता किन्तु इसके विपरीत ईरवरकृष्ण का समय करद्‌ आधारो पर्‌ १०० ई 
से पर्याप्त पूवं का सिद्ध होता दहै, तब ईर्वरकृष्ण का विन्ध्यवास से करट 
राताब्दी पूवं का होनाप्र्‌व सत्यहै 1 किन्तु इसके विपरीत कुं विद्धा ईइवर- 
कृष्ण को विन्ध्यवास से परवर्ती भाचाये मानते हैँ। जनल आव्‌ इण्डियन 
दिष्टी, भाग ६ के पृऽ ३६ पर मूद्रित अपने एक लेख मे श्रीयत विनयतोष 
भदाचायं ने ईखवरध्ष्ण को विन्ध्यवास से परवर्ती सिद्ध करनेमें यह्‌ दतु दिया 
है कि ईदवरछ्ृष्ण ने सम्पूणं सास्य-अर्थो को प्रस्तुत करने के लिए रचित केवल 
७२ आर्याभो के संक्षिप्त ग्रन्थमें तीन आर्यायिं सूक्ष्म शरीरके ही प्र्तिपादनमें 
लिखी है, जिससे प्रकट होता है कि इनके द्वारा वे विन्ध्यवास द्वारा प्रतिपादित 
सुक्ष्म शरीर के निषेध या अभाव का खण्डन करना चाहते है । किन्तु मदाचायं 
महोदय का यहु कथन नितान्त असत्यहै।\नतो सुक्ष्म शरीर का वर्णनही तीन 
कारिकाभों मेहैमौरन सूक्ष्म शरीर का वर्णन प्रस्तुत करने वाली ४ण्वीं 


१, द्रष्टव्य, मनुयोगद्वारसूत्र का ४१ वाँ सूत्र। 


( २९ ) 


कारिकासें विरोधी मतके खण्डन कौ भावना दही ध्वनित होती दहै। इस्मेतो 
विषय का केवल साधारण रूपमे वर्णनहै, जेसा कि भन्य कारिकाभों मे 

न्यान्य विषयों का। देसी स्थिति पे भह्ाचायं महोदय का कथन अप्रामाणिक 
एवं असत्यदही कहा जायगा । 


ऊपर कविराज जी इत्यादि विद्वानों के अनुसार कनकेसप्तति" के *सांख्य- 
कारिका? से अभिन्न ग्रन्थ होै का उल्लेख क्रिया जा चुका है) इसके विपरीत 
डा० बिल्वल्कर का मतदहै कि ईद्वरङकृष्ण-रचित सांख्यकारिका या सांद्य- 
सप्तति" का द्िरण्ययप्तत्ति', सुवणंसप्तति' या "कनकसप्तति' नाम नहीं हो 
सकता, क्योकि एेसा मानने मे कोई प्रबल प्रमाण नहीं है । भोज-कृत राज- 
मार्तण्ड नामक योगसूत्र-वृत्ति मे ४।२२ सूत्र पर विच्ध्यवासिके दो वाक्य 
उदुधृत है, जिनकी रचना से प्रतीत होता है कि वहं व्यास्या-गरन्थ रहा होगा । 
इसी लिए यह अधिक सम्भव है कि ईइवरकृष्ण को कारिकाभों पर विन्ध्यवास 
ने "हिरण्यसप्तति' नामक व्याष्या लिखी हो 1२ हिरण्यसप्तति" नाम के सम्बन्ध 
मे डा० बेल्वल्करका सु्ावदहै किरसाख्य के मौलिक सिद्धन्तोमे से एक 
हिरण्यः या शहिरण्यगमंः के आधार पर स्यकारिका का नाम "हिरण्य 
सप्तति हो सकता है । बेल्वत्कर महोदय का मत समीचीन नहीं जान पडता, 
वयोकि सांख्य मँ इस प्रकार का कोई भी सिद्धान्त प्रतिपादित नहींहुभा है। 
एसी स्थिति में कुरई-ची (पप्ल-लप क्रा यह्‌ स्थन ही मधिके सम्भव एवं 
समीचीन प्रतीत होता है कि सांख्य-सप्तति कै रचयिता कौ स्वणं भेट किए 
जानेका साघनहोने के कारण इसी म्रन्थ के "हिरण्यसप्तति' (कनकसप्तति' 
“सुवणं सप्तति" नाम भी पड़ गए होगे \ विश्ध्यवाप्त के उद्धरण पीले संगृहौत 
है, वे किसी व्याख्या-प्रन्थके नहीं ज्ञात होते, भौर सांख्य-सप्तति कै व्याख्या 
केतोमगौर मी नहीं, क्योकि सख्य-सप्तति एवं विन्ध्यवास् के कई उद्धरणों के 
विषयों में महास्‌ वैषम्य या मेद दिखाई पड़ता है । यदि यहु मान भी लिया जाय 
कि विन्ध्यवास का ग्रस्य ईहवरकरुष्ण की सँख्य-सप्तति की व्याख्या था, तबती 
डा० बेल्वल्करको भी यह बात माननी पडगो क्रि वह्‌ व्याख्या गद्य में लिखी 
गई रही होगी क्योकि योगधृत्ति मे उदेत विन्ध्यवास्त-वचन गद्यात्मिक ही है । 





१. ^सत्त्वतप्यत्वरेव पुरुषतप्यत्वम्‌ । शबिम्बे' प्रतिबिम्बिमानच्छायास- 
द्शच्छायान्तरोद्‌भवः प्रतिबिम्बशब्देनोच्यते, । 
२, द्रष्टव्य भण्डारकरस्मारक-ग्रत्थः पृ° १७६-८७ । 


( २७ ) 


जब व्याख्या गथ में रही होगी, तब उसका "हिरण्य-सप्तति' नाम केसे समञ्जस 
या संगत होगा, वयोकि "सप्तति" यह गणनापरक राब्द गद्य के सम्बन्ध में 
कदापि-कथमपि समीचीनतया प्रयुक्त नही कहा जा सकता । भला ग्यकी भमी 
कहीं पद्यवत्‌ गणना हो सक्ती है ? इससे यदी निष्कषं निकलता है कि हिरण्य- 
सप्तति विनल्घ्यवाप्त-कृत व्याख्या का नाम नहीं भपितु सांख्य-सप्तति या सास्य 
कारिकाकादही नामान्तर रहा होगा! 


डा० तकाकुसु ने सांब्य-कारिका भौर उसकी संस्कृत टीका, जो परमाथ- 
त चीनी अनुवाद कामूललरूप कहीजाती दहै, दोनोंका कर्ता ईरवरङृष्ण 
हो माना है! चीन ओर जापान को परम्परा में सामान्यतः ईदव्रङष्ण को 
कारिकाकार तथा बोधिसत्त्व बयुबस्धु को दीकाकार मानते है ।१ परन्तु लैसा 
भागे स्पष्ट किया जायगा, अय्यास्वामी श्वीन इन दोनो ही मतोंको निराधारं 
मानाहै भौर रेसा ठीकदहीषक्ियाहै। 


एक महर्वपूणं प्रशन साष्य-कारिकामों की संख्या के सम्बन्धे भी उढाधा 
जातादहै।योंतो स्वयं ग्रन्थकारने ही ग्रन्थ के अन्तर्मे कारिकाभों की संख्या 
सत्तर बताई है ओर उनका स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध होने पर इस विषयमे किसी 
प्रकार को शंका के लि स्थान नहीं रहं जाता । फिन्तु चकि वत्तमान रूपमे इस 
ग्रन्थ में सांष्य-सिद्धान्त विषयक ६ ही कारिकायं उपलब्ब रह, द्वी कारिका 
' मे इस सिद्धान्त के कपिलोपदिष्ट हने कौ बात कही गर्ह, ७० वौंकारिका 
मे सांख्यशास्त्र कौ गुरुपरम्परा दी गई है, शेष दो कारिकां प्रस्तुत ग्रन्थकेही 
विषयमे कही गई हैजो यह बतातीदहैँ कि ईश्वरक्रुष्णने शिष्यन्परस्परासे 
पराप्त हर सांष्य-शास्त्र को सत्तर ही कारिकाभों मं संक्षिप्त करके रष दिया 





१. द्रष्टव्य अय्यास्वामी कौ भूमिका, पे ३४--(@1०८8 त्‌ 
[ग068८ = प्णला$ = व्धपा दलालानुङ ऽगपातर्शव्ा 2 ६० 
150 प 918709. कत्‌ च्ल (०फालश्फ 0 80वउथठे स वडपदतप्र, 
29 एल[1€ण्€ पम ४16 एतठता्ाडवतैएव छता € लकल. पणुाल 
४८ 0०६ पु € वर्लिदप्रण ग कह ला००६०यऽ वल्ल ग इश्प्ापये 
01111050700४. 


२, द्रष्टव्य, कारिका ७२ :-सप्तत्यां किल येऽ्थाप्तेऽर्थः इस्स्त्य 
ष्रष्टितिस्त्रस्य । भाख्यायिकाविरह्िताः परवादविर्वाजताडचापि ॥ 


( २८ ) 


भौर इसमें "षष्टितन्त्र" का सारा विषय आ णया है, केवल इसके भाख्यान ओर 
परमत-खण्डन छोड़ दिए गए है, अतएव संख्यरा-विषयक शंका होती है। अब 
यदि इस ग्रन्थ की सारी कारिका ली जार्यं तो इसकी संख्या ७२ होती है भौर 
यदि केवल सांख्य-सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाली कारिकायें लीना तो 
संख्या ६८ ही होतीहै। तब फिर प्रश्न यहहै कि ऽन्वीं कारिका कौन सी 
है ? ७२ वीं कारिका पर विचार करने से स्पष्टज्ञातहोतादहै कि कारिकाकार 
नेजो ७० संव्यादीदहै, वहु उन्हीं कारिकाभों कीदीदहै नो षष्टितन्वमे आए 
हए सांख्य-ह्धान का प्रतिपादन करती हैँ । इस प्रकार अन्तिम दो कारिकां 
तो सपष्टही उन ७० कै बाहर हैँ! अब रही ७० वीं कारिका जिसमे सांख्य 
का गुसु-सम्प्रदाय उल्लिखित है, सिद्धान्त-प्रिपादन-विषयक न होने के कारण 
अनेक विद्वान्‌ इसे भी ७० के अन्तर्गत नहीं मानते । अतः उनका मतदहै कि 
एक कारिका कहीं बीचसे लुप्तहो गर्ईहै। 


इस प्रन को सवंप्रथम लोकमास्य पं वाल गंगाधर जी तिलक ने उठाया 
थाः भौर ६१ वीं कारिका के गौडपाद-भाष्य में विषयान्तर देखकर वे इस 
नि्णेय पर पहुचे थे कि उक्त भाष्य एक नहींदोकारिकाभं काह भौर यह्‌ 
दुसरी कारिका इसी ६;वीं कारिका के बादहोती चाहिये} यहु विषयान्तर 
गौडपाद-भाष्यके ही शब्दोमे इस प्रकार है :-- +“ केचिदीश्वरं कारणं ब्रुवते 
“अज्ञो जन्तुरनीसओोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः | ईश्वरभ्ररिततो गच्छेत्‌ स्वगं नरकमेव 
वा ॥' अपरे स्वभावकारणका ब्रृवते--केन शुवलीज्ृता हंसा मथुराः केन 
चित्रिताः । स्वमावेनेवः इति । अन्न सख्याचार्यां आहुः--"निगुणत्वादीर्वरस्य 
कथं सगुणतः प्रजा जायेरन्‌ ? कथं वा परुषाच्चिगु णःदेव ? तस्मात्‌ प्रङृतेयु(ज्यते । 
तथा शुक्लेभ्यस्तन्तुम्यः शुक्ल एव परो भवति, कृष्णोभ्यः कृष्ण एव इति । 
एवं त्रिगुणात्‌ प्रधानात्‌ चयो लोकास्तिगुणाः समूत्पन्ना इति गम्यते ! निगणः 
ईश्वरः» सगुणानां लोकानां तस्मादुत्पत्तिरथुक्तेति । तथा केषाच्चित्‌ कालः 
कारणयित्ति, उक्तञ्च --'कालः पचति भूतानि कालः संहरते जगत्‌ । कालः 
सुप्तेषु जागति कालो हि दुरतिक्रमः" ॥ इति । व्यक्ताव्यक्तपुरषास्रयः पदार्थाः, 
तेन कालोऽन्तभु तोऽस्ति, स हि व्यक्तः, सवक त्वात्‌ कालस्यापि प्रधानमेव 
कारणं, स्वभावोऽपि अनव लीनः, तस्मात्‌ कालो न कारणं, नापि स्वभाव 
इति । तस्मात्‌ प्रकृतिरेव कारणं, न प्रकृतेः कारणान्तरमस्तौति ।* इस भाष्य 
के भाधार पर तिलक जौ ने सुप्त कारिकाकाजो स्वरूप निर्धारित किया, वह 
इस प्रकार है-- 


( २६ ) 


कारणमीश्वरमेके चवते कालं परे स्वभावं वा । 
प्रजाः कथं निगु एतो व्यच्छः कालः स्वभावश्च ॥ 

उनके मत से इस कारिका का सन्दर्भ भी ठीक बैठ जातदहै। ण हुरद्त 
शर्मा ने तिलक जी के पूर्वोक्त तकं क समर्थन बडे प्रबल शब्दों मे कियारहै, 
भौर पं० सूर्यनारायण शास्त्री के एतद्रूबिरोधी तके का खण्डन कियाहै१"। 
पर उन्होने इस बात पर विचार नहीं किया कि किकी मौ मौलिके ग्रस्थके 
फिसी भाष्य मे विषयान्तर प्राप्त होने भरसे ही उसके तद्विषयक जरिसी अंश 
के लुप्त होने का निडवय नहीं हो जाता, जब तक उसके पक्ष में अन्य सबल 
प्रमाणनदहों ¦ फिर तिलकनजीने इस तक का कि श्लुप्त कारिका का पूर्वाण्र 
सन्दभं ठीक वेठजाताहै' अण कर्मने भी समर्थन नही किया। शायद इसलिए 
कि इसका समर्थन क्याहीन्हीं जा सक्ताथा! कारिकाकार के भदवी 
कारिका सेलेकर ६१ वीं कारिका तकंके कथन का एकमात्र विषय यही है 
कि श्रहति-कृत खगं केवल पुरुष के भोग एवं तदनन्तर विवेक-ज्ञान दारा 
मोक्ष प्राप्त करनि केलिएहै भौरज्योंही प्रकृति ने पुषूषकायह्‌ अथे या 
कायं सम्पन्न किया, व्यो ही वह उसकी ओर से निवृत्त हो जाती है भौर फिर 
केभी भी उसकी दष्टि मे नहीं जाती वयोकि वहु उप्त परम लज्जालु सुक्रुमारी 
कुलांगना से अधिक्‌ लज्जालुहनो किसी पुरूषके द्वारा एक बार देल ली जाने 
पर स्वंथा उसकी दृष्टि बचाती है" } इस पन्दभ मं उपयुक्त कारिका कौ संगति 
कंसे नेगी जिसमे ईस्वर, क।ल, स्वभाव आदि की सृष्टिकारणता के निराकरण 
के साथ प्रकृति के कारणवाद का समर्थन क्या गयांदह ८ इष प्रकार यहु स्पष्ट 
है किं यदि ६१ वी कारिका का गौडपादभाष्य विषयास्तर हेतो उसके आधार 
पर गढ़ी गई तथाकथित ६२ वौं कारिका भी विषयान्तर, भौर वह भी मूलग्रन्थ 
से, प्रस्तुत करती है भौर इन दोनों में से मल ग्रन्थ से होने वाला विषयान्तर ही 
अधिक्‌ अक्षम्य होगा । अतः तिलक जी एवं अ० शर्माका कथन निराधार प्रतीत 
होता है । इसके निराधार होने का एक अन्य क्रारण यहुभीहै कि यदि वर्तमान 
७० वीं कारिका सिद्धान्त प्रत्तिपादन-विषयक न होने से ७० के अन्तत नहीं 
गिनी जा सकी, तो फिर वतमान ६& वीं कारिकाभी उसी कारणसे ७०्के 
अन्तर्ण॑त नहीं गिनी जा सकती भौर उसी स्थिति में एक भौर कारिका तिलक 
सदृश किसी सनीषी को द्रुढनी होगौ । 





१. द्रष्टव्य, सांख्यतत्त्वकौमूदी का भो० ब्रु० ए० पूना का संस्करण, 
संस्कत अंश, पे० ७३.७४ ॥ 


( ३० } 


भब प्रदन यहदहै किं ७० वीं कारिका कौनदहै 2 इस प्रन के उत्तरमें 
विन्न निवेदन दहै कि जो कारिका-ग्रन्थ आज-कलं उपलब्ध है, उसमे प्राप्त होने 
वाली ७० वीं कारिकाको ही साख्यकारिका की ७० वीं कारिका मानना युक्ति 
यक्त है । सन १६२३ ई० के इण्डियन रेण्टीक्वेरौ के जुलाई वालि अकं मे 
श्रीधर शास्त्री पाठक नै इस विषय पर जो विचार प्रस्तुत कयि, वे बड़ संगत 
है । उनके लेव का अन्तिम भाग इस प्रकार ह - 
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सांख्यकारिका के सीकाकार 


दृश्वरकृष्ण की ये कारिकायं संक्षिप्त एवं सार-गभित होने के कारण इतनी 
प्रसिद्ध हुई कि इन पर एक्‌ नष, कई विद्वानों ने दीक्रायें लिली जिनमे युक्ति 
दीपिका, गौडपाद-भाष्य, जयमंगला, तत्त्वकोौमुदी इत्यादि प्राचीन तथा नारायण- 
ती्थ-कृत सांख्य-चन्दिका जेसी अपेक्षा-कृत अर्वाचीन टीकाएं भौ है । किन्तु इन 
कारिकाभो की सर्वाधिक प्राचीन टीका श्ञायद वहु थी जिसका अनुवाद उज्जयिनी 
के बौद्ध भिक्षु परमाथं ने सनु ५५५ से ५६९ ई० के बीच चीनी भाषा मे किया 
धा। स्पष्टदहै कि यह्‌ चटी शताब्दी के मध्य के पर्याप्त पूवं लिखी गई रही 
होगी । इसका लेखक कौन था {--इस प्रश्न के उत्तर के विषय मे बडा मतभेद 


॥. -4८.५ 


है । भूतपूव डा० तकाकुसु ने बहुत पुवं लिखा थाकि बील के भतातुसार यह 
टीका-ग्रन्थ पौडापाद-कृत भाष्यदही था) ५८रन्तु बाद मे जब उन्होने इसके चीनी 
भतुवाद का फ्रि को भाषा पै अन्रुवाद किया तो उसकी भूमिका में इस प्रश्न 
पर विशेष विचार करनेके बादवे इर निणंय पर पहुचे कि “चीनी अनुवाद 
गौडपाद-माष्य का नहींदहै, फिर भी दोनो मे कुं सम्बत्ध अवश्य है क्योकि दोनों 
के अनेकं शब्द, उद्धरण तथा व्याख्यानात्मक़ दष्टान्त अनुरूप या समान है" 1१ 
प्रो० बेल्वल्कर्‌ चीनी अनुवाद टथा माठर-वृक्ति की तुलना करके इस निर्णय पर 
पहुचे ह कि माठर-वृत्ति ही चीनी अनुवादका मूलसूपहै। परन्तु लोकमान्य 
तिलक बहुत एवं सन्‌ १६१५ मे माठर-वृत्ति कौ किसी हस्त-लिखित प्रति के कष 
महृत्वपूणं अंशो का निरीक्षण एवं विचार करने के अनन्तर इस निय पर पहुचे 
ये करि माठर-वृत्ति एवं चीनी अनुवाद का भुल (संस्छृत रूप)--दोनों एक नहीं 
हो सकपते3 । प्रो ° कीथ तथा पं एस्‌ ० सूयनारायण शास्ती भौ इसी मतके है| 
पं० अथ्यास्वामी शस्त्री भी चीनी अनुवाद के स्वकृत संस्कृत सूपान्तरकी 
भूमिका मे उपयुक्त दोनों भ्रन्थोकी सविस्तर एवं सूक्ष्म तुलना के बाद इसी 
निर्णय पर पहुचे ह । उनके मतमेंनतो माठर-वरत्ति भौर न गौडपाद-भाष्यही 
चीनी अनुवाद कै मूलसूपरह। ४५० ई० स पुवं के जंन-ग्रन्थ 'अनुयोगदार-सूत् 
मे उत्लिखित सांख्य-प्रन्थ 'माठर' तथा जेन प्रन्थकार हरिभद्र सूरि द्वस रचित 
“षड्दद्यनसमूच्चय' पर स्व-रचित टदीकामे गणरत्न द्वारा उल्लिखित भमाठर- 
भाष्य' के आधार पर अथ्यास्वामी सास्ती इसी (माठरः या माठर'-भाष्य' को 
चोनी अनुवाद का मूल ल्प माननेकेपक्षमेंदहै। अपनी इस मान्यताके लिए 
उन्होने प्रबल तक प्रस्तुत किये है । 


अग्यास्वामी शास्ती के तर्को शे माठर-भाष्य के चीनी अनुवाद का 
भूल सिद्ध होने के अतिरिक्त डा० तकाक्रुसु के इसमतका भी खण्डनहो जाता 
है कि सांख्यकारिका भोर उसकी रीका, जिसका अनुवाद परमाथं ते चीनी भाषा 
मे क्रिया, दोनों ही ईश्वरङ़ष्ण ने ही लिखी थो; क्योकि किसी भी विषयमे एक 





१. दरष्टव्य भग्यास्वामी शास्त्री द्वारा लिखित सुवणंसप्ततिशास्व की 
भूमिका, पृ० ३1 
` २, द्रष्टव्य शिप्रक्तश्मष्छः  दगफाश्लफगकप्रजा = श्णृणणल 
¶५ १७१७४ । 

३. द्रष्टव्य 9209६11 265तव2 भाग १, पृ १०८ 

४, द्रष्टव्य सुवण-सप्तति-शास्त्र को भूमिका, प° ३७-३९ । 


( ३२ ) 


ही ग्रन्थकार का वैसा मत-वैषम्य कंसे हो सकता है, जसा सांख्यकारिका मौर 
चीनी अनुवाद में पाया जाता है । जसे पञ्च तन्मात्रो भौर इन्दियो, दोनोंकीही 
उत्पत्ति सांख्यकारिका २२ भौर २१५ मे अहङ्कार से बताई गई ह, पर चीनी 
अनुवाद में ३१ ८२, १०, १५, १५३ भौर ६८ कारिकाओं के व्याख्यान में 
सारी इन्द्रियां पञ्च तन्मात्रो से, भौर ये परञ्च तस्मात्र स्वयं अह्र से निकले 
हए के गये है । इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के सम्बन्ध मे भी दोनों मे मत वेषस्य 
है) यद्यपि सांख्यकारिका मे इसके विषय मे स्पष्ट कुद्धभी नही कहा ग्या 
है,* तथापि रेध्वीं कारिकाको २थ्वी, २भ्वींभौए्‌ ३्वीं कारिकाभों क 
साथ मिलाकर पठने से एेसा प्रतीत होता है कि ईरवरकृष्ण के मत से यहु ्षरीर 
महत्‌, अहङ्कार, पञ्च॒तन्मात्र तथा एकादश इद्धि्यां--इन अशरह्‌ तत्त्वो 
का बना होता है, भौर गौडपाद-भाष्य को छोड कर अन्य सभी टीका कीमी 
यही मान्यता है । परस्तु गौडपाद-भाष्य एवं चीनी अनुवाद मे इसे महत्‌, अहङ्कार 
तथा पञ्च तन्मात्र---इन सात ही तत्त्वो का बना बताया गाह) इस प्रकार 
रास्त्री जी के मत से वह टीका, जिसका अनुवाद प्रमाथं ने ५४६ ई° 
मे चीन जानिके बाद किया, स्वयं ईशवरकृष्ण की लिखी हुई नहीं हो सकती । 
चीन ओर जापान के लेखकों का यहु मतदहैकि साख्य-कारिका की उपयुक्त 
संस्ृत-टीका वसुबन्धु को लिखी हुई है पर अग्यास्वामी कै पूर्वोक्तं तर्का से यहं 
मत भौ सही नहीं लगता । 


माठर-वृत्ति, जसा पहले कहा जा चुकाहै, अय्पास्वामो के अनूप्ार चीनी 
व्याख्या के मूल रूप 'माठर-भष्यः काही संक्षिप्त रूपणे | परन्तु प्रो° वेन्वल्कर 
ते 'भण्डारकर-स्मारक-ग्रन्थ' ( पृण १७२-१८४ } मे इसी परमार्थं के चीनी 
भनुवाद का पूव-रूप सिद्ध कियादहै। अय्यास्वामी नै बपने सुवणं-सप्तति-शास्त्र 
की भूमिका (पृ० ६०) एवं महामहोपाध्याय, डा० उमेश भिश्वनेभाल इण्डिया 


१. अहङ्धारो महूत उत्पन्न इति विकृतिः, पञ्चतन्माश्चाणि जनयतीति 
पर्ेतिः । पंचतस्मात्राणि अहृङ्ा रादुत्पस्नानि इति विकृतयः, महा भूतानि इन्दियाणि 
च उत्पादयन्तौति प्रकृतयः । 

२. अहद्धारात्‌ पंचतस्मात्राणि, पेचतन्मातरैभ्यः षोडश विकारा उत्पद्यन्ते + 

३. (प्रधानं) भदौ बुद्धिमुस्पादयति, बुद्धिरहंकारम्‌, अहङ्कारात्पंचतन्मा- 
त्राणि, पंचतन्मातरेभ्य एकादशेन्द्रियाणि पंचमहाभूतानि चोत्पादयति । 

४. अभ्यास्वामी जास्ती का यह्‌ कथन प्रौदोक्ति-मात्र अतश्च निस्सार 
है क्योकि ४० वीं कारिका में स्पष्ट ही सूक्ष्म शरीर का वणन दहै । 
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भोरियण्टल काल्फरेन्स के छठे अधिवेशन मे पठित "गौड-पाद-भाष्य एवं माठेर- 
धृत्ति' नामक्र अपने सेल मेडसका समय १००० ई० के आसपास मानाहै। 
डा० जानसन ने भी अपने (ञ्पफ ऽवपात9" नामक ग्रन्थ (पृ० ११) मे 
लगभग यहीं बात कही है 1 

परन्तु इन समस्त विद्वानों के मतं के विरुद्ध पं उदयवीर शास्त्री माठरः 
वृत्ति को सांख्य-कारिका की सबसे प्राचीन टीका मानते है। इतना ही नही, 
मपितुवे इसे परमाथं यारा चीनी मे अनुदित, सस्य-कारिका की सर्वाधिकं 
प्राचीन व्याख्या से अभिन्न मानतेर्है भोर अय्यास्वामी के उपयुक्त इस मत का 
खण्डन करते हैँ किं परमाथं हारा अनूदित संस्कृत-ग्याष्या 'माठर-वृत्ति" से भिन्न 
'माठर-भाष्य' थी । उस्होने लिखा हैकि ष्हमारी रेसी घारणा कि साष्य- 
सप्तति के उपलभ्यमान सब ही व्याख्या-ग्रभ्ों मे माठर को बृत्ति सबसे प्राचीन 
है 1“ “ˆ सांख्यतत्त्वकोौमुदी एक निश्चायक केन्द्र है । इसका काल स्वसम्मति 
से निर्णीत है, उसने (अर्थात्‌ वाचस्पति ने) स्वयं भी भपने कालका निदंश कर 
दिया है । जयमंगला सांख्यतत्त्वकौमदी से प्राचीन है । युक्तिदीपिका जयमंगला 
से प्राचीन दहै । इसका उपपादन क्रियाः जा च्ुका हि। माठरवृत्ति युक्तिदीविकासे 
भी प्राचीन है'।१ इका प्रमुखकारणशस्त्रीजी ने यहु द्यादै कि युक्ति 
दीपिका में अनेक स्थानों परएेसे मतोंकास्मरण किया गयां है मधवा उनका 
खण्डन क्रिया गया है जो मा्र-वृत्ति मे उपलब्ध हँ । युक्तिदीपिका के उन पाठं 
से सहज ही निणंय क्याजा स्केगाकिये मत माटरसे लियेगयेहैं। इसके 
मनन्तर उन्होने एसे पाच स्थलों का सविस्तर निद॑श कियारहै। दूसराकारण 
शस्त्रीजीने यहु दियाहै कि माठर में एेसे अधंसम्बस्घी मत-मेदो का अभाव 
होने से यह बात सिद्धहैकि माठर का व्याख्या-प्रस्थं उपलब्धं सभी टीकाभों 
से प्राचीनहि। यह्‌रएेसी बातन होती तो अन्य टीकाभोकी भाति ही उसमे 
भी मपने पू्वंवर्तीं भाचार्योँ के मतान्तरों के उल्लेख अवद्य ही प्राप्त होते । केषलं 
१८ वीं कारिका के जन्ममरणकरणानाम्‌' के व्याव्यानमें माठर ने स्वाभिमत 
अथं देकर उसके विकल्प रूप से एक दसरा अथं भपरे पुनरित्यङ्कारं वर्णयन्ति" 
इत्यादि शब्दो केदारा दव्िाहै जिक्षे माठर के अतिरिक्त भन्य समी प्राचीन 
टीकाकारो ते अपनायाहै। यदि माठर सबसे प्राचीन टीककार है; तो प्रन 
होता है कि उण्टौने अपरे" कै द्वारा किसके भथं कां कथनक्ियादहै। इस्सेदो 
सम्भाव्य समाधान शास्रीजीने दिये है। प्रथम समाधानतो यह्‌ वियादहैकि 


1 


१. द्रष्टन्य, सांख्य-दशन का इतिहास, पृष्ठ ४०८ । 
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माठर कै द्वारा दिया गया यह अथं किसी आचायं-विशेष का न होकर 
परम्परागतत है जो कारिका की रचना के अनन्तर ही प्रचलित हई पठनपासनकी 
प्रणाली में प्रचारमेंभा गथा दह्योगा। दूसरा समाघान शस्त्रीजीने यह्‌ दिया है 
किं जयमंगला इत्यादि की रचना के अनन्तर माठर-वृत्तिं से किसी प्रतिलिप-लेखकं 
ने हारिये पर उन शब्दौ मे इस अथं का निदेश कर दिया होगा, जो कालान्तर 
मे अन्ञानवश ग्रन्थ केही भाग सम लिये गये। जहां तक भागवत आदिक 
एकाध उद्धरण के माठर-वृत्ति मे प्राप्त होने की बात है, उसे शास्त्री जी प्रक्षिप्त 
मानते हैँ । माठर-घरत्ति मे वणित मोक्ष को सुखात्मकता, जो सास्य-विरुढ दहै, का 
भीवे इसी भाघार पर समाधान करते है) 


सांख्यकारिका को दूसरी प्राचीन टीका गौडपाद-भाष्य है जिसे उदयदीर 
जीने ५५० ई० के लगभग मानाहै। परन्तु इस भाष्य के कर्ता गौीडपाद को 
श्री जी आचार्यं शङ्कुर कै परम गुरु एवं माण्डुक्य-कारिकाओं के. प्रसिद्ध 
रचयिता गौडपादाचायं से भिन्न समते । इसका कारणवे यहीदेते हैक 
गौडपाद-माष्य कौ शली, उसका प्रतिपाद्य विषय भादि प्रसिद्ध गौडपाद की 
गुरु-गम्भीर अत्यन्त संक्षिप्त शली एवं गुहतर-गम्भीरतर दाशंनिक विवेचन से 
पर्याप्त भिन्न है । गौडपाद-भाष्य मे देती कोई चभ्तु नहीं है जिससे उसे माण्डुक्य 
कारिकाभों के रचयिता गौडपाद को कृति कहा जास्के\ वैसे शस्ीजींका 
मत सत्य हो सकता है पर्‌ उनका तके अकाट्य या निदचयात्मक नहीं कहा जा 
खकता । यों गौडपाद-भाष्य कौ भी व्याख्यान-शेली इतनी संत्तेपात्मक ह कि यह्‌ 
ग्रन्थ गौडपाद-कृत हौ सकता है । जहा तके इसके तथा प्रसिद्ध शंकर-गुर गौडपाद 
के विचारो के वैषम्य या चिरोध का प्रन है, उसका समाधान यह हो सकता 
किं प्राचीन अनेक आचार्यो ने स्वमत से भिन्न मत का प्रतिपादन करने वालि प्रथित 
- ग्रन्थोंकीभी दीकायेकी है । उसमें कोई विरोध नहीं दिखता । 


सांख्यकारिका की प्राचीन टीकाभौँ मे जयमगलाः भी एक है । यह शंकरा- 
चार्यं के नाम से प्रचलित है। परन्तु इसका जो संस्करण बहुत पूवं काशीसे 
निकला था, उस्तकों भूमिका मे महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज ने स्पष्ट 
किया है कि'यह्‌ भाष्यकार शंकराचायं कीं लिठी दीका नहीं हो सकती । इसका 
कर्ता शंकराय नामक कोई बौढ भिक्षुथा। ५१ वीं कारिका मे आ हुई अष्ट 
सिद्धियों का स्वाभिमत व्याख्यान देकर तत्तवकौमृदीकार ने अन्ये व्याचक्षते" 
इत्यादि शब्दों हारा अपते पूवव्तीं किसी व्याख्याता क मत का उल्लेख किया है । 


५ ^~ र 


महामहोपाध्याय डा० हरद्त शर्मा का कथन? है कि यहु मत जयमङ्खलाक्रार का 
है ।॥ यदि यह सव्य हैतो जयमद्कलाकार का समय वाचस्पति मिश्च के समय 
भर्थात्‌ नवम शताब्दी से पहले का होगा । वैसे मौडपाद-भाष्य मे भी अष्ट 
सिदधियो का इसी प्रकारका व्प्रास्यान मिलताहै भौरदहो नहो, वाचस्पति 
भिश्च ने उपयुक्त स्थलमें गौडपादका ही मत्तदियाहो। यदि वह सम्भावना 
सत्यभीहोतो भी अन्य अनेक स्थलों में वाचस्पति द्वारा जयमङ्गला का अनु- 
सरण कयि जने से जयमङ्खलाकार का समय निस्सन्देहं वाचस्पति से पूवंका 
सिद्ध होता दै। 

सांख्यकारिकाकी दो भौर टीकां भीर जो भपेश्चाकृत बहुत अर्वाचीन 
ह। एकतो है मुडम्ब नरसिह स्वामिन्‌ कौ 'सांख्यतख्वसन्तः नामक टीका धौर 
दूसरी है नारायण तीर्थं की सांख्यचद्धिकाः । दोनोंका ही समय बहुत बाद 
काहै। नारायण तीथं मधुसुदन सरस्वतीके बाद के हीनिके कारण सत्रहूर्वीं के 
उत्तराधं तथां अटारवीं के प्रथम बाद के होगे । सास्यचद्धिका भी संक्षिप्त 
टीका है । यद्यपि यह्‌ बहुत बाद की रचना दहै, तथापि माठर-इत्तिकौ 
भाकि इसमे साष्यके साय वेदान्त का सम्मिश्रण प्रायः नह मिलता। हा, 
मुख्यतः "वेदान्ती विचारधारा के पोषक होने के कारण नारायण तीथे 
यत्र-तत्र ॒सांष्य-सिद्धान्तों के प्रतिपादन मे वेदान्त काप्रमाण अवश्य द्थादहै। 
जैसे ६२ वीं कारिका की द्वितीय पक्ति-सैव च पुरुषार्थ प्रति विमोचयल्येक- 
ल्पेण-के व्याख्यान में पुरषाथं को श्वरूपीवस्थानलक्षणं मोक्षम्‌" भरदही 
कहा है, स्वरूप मे म;ठर-वृत्ति की भति चित्‌ के साथ अनन्द का समन्वय 
करके उसे वेदान्ती मोक्ष का स्वरूप नहीं दिय। हि। परन्तु अभे "एक रूपेणः 
का व्याख्यान करते हुए (एकेन रूपेण ज्ञानेन मोचयति संसारान्निवतंयत्ति; एतेन 
वेराग्योपरत्या्यभावेऽपि- ज्ञानं मोक्षस्य कारणं भवव्येवेति ज्ञापितम्‌, उक्तं च तथा 
वेदान्तेषु--पूणनोधे तदन्यौ दवौ प्रतिबद्धो यदा तदा । मोको विनिरिचितः जन्तु हृष्ट. 
दुःखं न नक्ष्यति ॥' इत्यादि लिखा है । वेदान्त के विदार्थी कर स्पष्ट ही ज्ञात होगा 
कि यहु विषय पंचदशी इत्यादि मे सविस्तर प्रतिपादित है । पर वेदान्तसे भी बहु- 
कर इसमे योगशास्त्र के प्रमाण मिलते ह । सारीं रीका इस क्षास के उदाहूरणो से 
भरी है । इसका मुख्य कारणतो यहदहै कि सख्य का व्यावहारिक पक्षयोगही 


१, द्रष्टव्य (3 ‰472116312 #०त्‌ छलः (्०प्रपलाद्भ68 ० प्राह 
ऽन्प्ापन्-दव28" 19 10 प्कण्पल्म्‌ देप्मणलक. 
४०1, ९, ?. 429 
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है, विना यौगिक क्रियाभों के साख्य के सत्यो का अनुभव नहीं किया जा सकता । 
अत्तः दोनों मे अत्यस्त धनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण सांख्यके ग्रन्थमे योगके 
उद्धरणों का प्राप्त होना स्वाभाविक है। पर इतनी अधिक मात्रामें प्राप्त होने 
काक्रारण यहभीहै कि नारायण तीथं श्वयं योगीथे ॥ अत्तः उनका दुष्रिकोण 
सर्वत्र एक योगीक्रादहीर्हाहै। 


साख्य-कारिक्रा की उपयुक्त सभी टीकां भपनाकुष्धन कुदं वैशिष्ट्य 
रखती ह । परन्तु वाचस्पति मिश्र की तत्तवकौमृदी टीका इन सबसे बदृकर है । 
इतनी पाडत्य-पूणं तथा गम्भीर दीका मौर कोई नहींहै। अन्तिम कारिका 
की टीका मे वाचस्पति मिश्र ने सांष्यकारिका को षष्टितन्त्र के सारे विषयों ' 
का प्रतिपादक होने के कारण शास्त्र" कहा भोर किसी शास्त्रः प्रन्थ का 
जैसा गुरु-गम्भीर विवेचन होना चाहिये, इनकी तत्त्वकौमुदी मे वसा ही शास्त्रीय 
विवेचन भिलता है! इस टीका मे प्रवेश्च पनेकान तो सहसा साहृषदही होता है 
भौर न सहसा प्रवेश मिलतादही है।॥ इसकी इस दुरूहता का कारण जहां 
एकं ओर वाचस्पति मिश्र का अगाध भआचार्यस्व है, वहाँ दूसरी भोर उनको, 
नेयायकनशंली भीदहै नोलिङ्ग एवं व्याप्ति-ज्ञानका ही विशेष आश्रयनेती 
है। सथदी ईवरछृष्ण की कारिकाषों की सूत्राद्मक सूक्ष्मता भी इसमे कम 
हेतु नही. है । 


आचायं वाचस्पति मिश्र समस्त दशन-शास्वों मे निष्णात थे, इसलिए 
भारतीय पण्डित-समाज उन्हं (्वादश-दशेन-कानन-पफंचानन'. कहकर उनके प्रति 
सपना असीम श्रद्धाभाव एवं संमादर प्रकट करता है । उनकी नेसी अप्रतिहत 
गति शङ्कुर वेदान्तमें धी जिसके वे मानने वलिथे भौर जिसके दो प्रस्थानं 
मेषि 'भामती-प्रस्थान'केवे प्रवतंकथे, वसी ही गति स्पाय-बेशेषिक भौर 
साष्टय-योग मे भी धी । ब्रह्यसूत्र-शाङ्धरभाष्य पर लिखी हुई भामती यदि भाज 
भी उनकी मौलिक प्रतिभाका प्रतीक बनी हुदै, तोन्याय के तात्पयं का 
उद्घाटन करने वाली न्याय-वातिकं-ताटयं-टीका भी बआाद्यावधि उनकी अक्षय 
कीति की सुदृढ स्तम्भ बनी है, भौर उनको साख्य-कारिकाभों की टीका 
तन्त्वकतैसुदी तथा योगभाष्य को टीका तन्त्ववेशारदी भी किसी प्रकार 
कम महत्त्व कौ नहीं है । इतने विविध शास्वों के प्रकाण्ड पण्डित होति हये भी 
उन्होने जिस समय जिस शास्त्र का व्याख्यान करना आरम्भ कियाहै, उस 
समय उसी कै रहस्यों को खोलने भौर गत्थियो को सुलभानि की पूणं निष्ठा 
शौर तत्परता के साय चेष्टाकी है} इतर शस्वोंकी विरोधी भौर बेमेल बातें 


( २७ ) 


उठाकर वे किसी शास्त्र-विशेष मे श्रद्धा रखने वाले पाठक की बुद्धि को उद्भ्रान्त 
नहीं करते । स्थाय मे साख्य णवं साख्य मे वेदान्त के उच्चतर सिद्धान्तो को 
उठाकर प्रस्तुत शास्त्र के सिद्धान्तो की ही हीनता नहीं प्रकट करते 1 
सा्थ-कारिकामे अनेकरेसे स्थल भाये है, जहां आचार्यं वाचस्पति का 
स्पष्ट मतत-मेद रहा होगा; पर उन्होने विनाक्िसी भी प्रकार की टीका-टिष्पणी 
करिए उसके प्रतिपाद्य विषय का बडो सत्यता के साथ विवेचन क्रिया है । उनकी 
यह विशेषता पाठकों के हदय को उनके प्रति श्वद्धा से आवजित करदेतीहै। 
हरणा, सत्कायंवाद का प्रतिपादन करने वाली नवम कारिका के व्याख्यान 
मे जहां वेदान्त कै मायावाद का प्रसङ्गं भाया है, वहां अपने सिद्धान्त का मोह 
छोड़कर 'प्रपञ्चप्रव्ययश्चासति बाघके न शक्यो मिथ्येति वदितुम्‌" एेसा लिखकर 
उपकरा खण्डन हीकियादहै, तक्ति सांख्य के विद्यार्थी की उसके सतूकायंवाद 
अर्थात्‌ श्रकृति का जगत्‌ रूप कायं सत्‌ ही है, भसत्‌ नहीं वयोक्षि असत्‌ की 
उत्पत्ति शश-श्ृद्ध कौ भांति असम्भव है"--इस सिद्धान्त मेंश्वदा हौ स्के! 
दसी प्रकार अठारहवीं कारिका मे पुरूष का बहुत्व सिद्ध करने के लिए दिए गए 
तकं सदोष प्रतीत होते ह । यदि आचार्यं वाचस्पति मिश्र चाहते तोवे इनकी 
कद्रु आलोचना कर सकते थे । पर उन्होने एषा नहीं क्या है, अपितु गम्भीरता 
पूर्वक उसका विवेचन प्रस्तुत किया है। ये तक सदोष या यथाथं इसलिये 
है कि जिस “पुरुष' का वास्तविक अनेकता सिद्ध करने के लिए तकं दिए गए 
है, वह तो परमार्थतः असंग, उदासीन भौर अब्यवहायहै, भौर जो तकं दिए 
गये, वे सामास्यया व्यावहारिक जीवन केर ॥ वस्तुतः कभी भौ जन्म भौर 
मरण न प्राप्त करने वाला पुरषः जननमरणकरणानां प्रतिनियमात्‌" ( भर्थात्‌ 
सभी पर्ष एक साथ जन्म एवं मरण न प्राप्त करने के कारण एक हो नहीं 
सकते, एक ही होते तो एक साथ दही जन्मलेते ओर मरते) इत्यादि तर्को के 
माधार पर अनेक कसे कहा जा सक्ता है । इसी प्रकार पुरुष के मोक्ष के लिए 
स्वतः प्रघृत्त होने वाली अचेतन प्रकृति के लिए ५७बीं कारकामें दिया गया 
 च्त्सविबुद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरस्य इत्यादि दृष्टान्त कु संगत 
नहीं प्रतीत होता । पर इसके विरु कुछ कहने के स्थान मे आचायं ने इरवरवाद 
कीही बड़ो मीठी च्टकी१ लीहै। | 
पर जहा आचाय वाचस्पति मिश्र की तत्त्वकौमुदी मे उपयुक्त गुण है वह 
कु विद्वानों का यह भी मतै किं उनकी सांख्य भौर योग कौ टीकार्ये उन 


१, दष्टव्य कार ५७ की तत्त्वकौमुदी का द्वितीय परा । 
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है, विना यौगिक क्रियाभों के साख्य कै सत्यो का अनुभव नहीं किया जा सकता । 
भतः दोनों मे अत्यन्त धनिष्ठ सम्बन्ध होनेके कारण साख्यके ग्रन्थमे योगके 
उद्धरणों का प्राप्त होना स्वाभाविक है। पर इतनी अधिक मात्रा मेप्राप्त होने 
काकारण यहुभीदहै कि नारायण तीथं स्वयं योगी थे! अतः उनका दृष्टिकोण 
सर्वत्र एक योगीक्ाहीरस्हादहै। 


सव्यि-कारिका की उपयुक्त सभी दीकायं अपना कुन कुद वैशिष्ट्य 

रखती दै । परन्तु वाचस्पति मिश्र कौ तत्त्वकौमूदी टीका इन सबसे बढृकर है । 

इतनी पाडत्य-पूणं तथा गम्भीर दीका भौर कोई नहीं है। भन्तिमि कारिका 

की टीका मे वाचस्पति मिश्र ते साष्यकारिका को षष्टितन्त के सारे विषयों 

का प्रतिपादक होनेके कारण शस्व कहा भौर किसी शास्वः प्रस्थ का 

जैसा गुरु-गम्भीर विवेचन होना चाहिये, इनकी तत्त्वकौमूदी मे वैसा ही शास्त्रीय 

विवेचन मिलता है । इस टीका में प्रवेश पनेकाततो सहसा खाहष दही होता है 
भौर न सहसा प्रवेश मिलतादही है। इसकी इस दुरूहता का कारण जहां 
एक ओर वाचस्पति मिश्र का अगाध भाचा्ंत्व है, वहाँ दूरी भोर उनकी 
सयायिकनगेली भीदहै नोलिङ्क एवं व्याप्ति-ञ्ञानका ही विशेष आध्रयलेती 
है। साथही ईवरङृष्ण को कारिकाधोंकौ सूत्रात्मक सूक्ष्मता भी इसमे.कम 
हेतु नही हं । 


आन्यं वाचस्पति भिश्र समस्त दशन-शास्तरों मे निष्णात थे, इसलिए 
भारतीय पण्डित-समाज उन्हुं ्वादश-दशेन-कानन-पंचानन' कटकर उनके प्रति 
पना असीम धद्धाभाव एवं समादर प्रकट करता है । उनकी जैसी भप्रतिहत 
गति शाद्धुर वेदान्तमें धौ जिके वे मानने वाले थे भौर जिसके दो प्रस्थानों 
मे श्चि “भामती-प्रस्थान'कैवे प्रवर्तंकथे, वैसी ही गति न्याय-वैशेषिक भौर 
सष्य-योग मे भौ धी) ब्रह्मसूत्र-शाङ्खरभाष्य पर लिखी हुई भामती यदिबगाज 
भी उनकी मौलिक प्रतिभाका प्रतीक बनीहूर्दहै, तोन्याय के तात्मयं का 
उद्घाटन करने वाली न्याय-वातिकं-तात्पय-टीका भी आद्यावधि उनकी अक्षय 
कीति की सुदृढ स्तम्भ बनी है, मौर उनकी साष्य-कारिकाभों की टीका 
तच्त्वकौमुदी तथा योगभाष्य की टीका तत्त्ववैशारदी भी किसी प्रकारसे 
कम महत्व की नहीं है । इतने विविध शास्वों के प्रकाण्ड पण्डित होति हुये भी 
उन्होने जिस समय जिस शास्त्र का व्याख्यान करना मारम्भ कियाहै, उस 
समय उसी कै रहस्यं को खोलने भौर गुत्थियों को सुलभाने की पूणं निष्ठा 
भौर तत्परता के साय चेष्टाकी है । इतर शस्तो की विरोधी गौर बेमेल बातें 


जकः 
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उठाकर वे किसी शास्व-विशेष में श्चद्धा रखने बाले पाठक की बुद्धि को उद्भ्रान्त 
नहीं करते । न्याय मे सांख्य णवं साख्य में वेदान्त के उच्चतर सिद्धान्तो को 
उठाकर प्रस्तुत शास्त के सिद्धान्तो की ही हीनता नहीं प्रकट करते । 
साख्य-कारिकामे अनेक एेसे स्थल भये रहै, जह आचाय वाचस्पत्िका 
स्पष्ट मत-मेद रहा होगा; पर उन्होने बिना किसी भी प्रकार की टीका-रिष्पगी 
क्रिए उसके प्रतिपाद्य विषय का बड़ो सत्यता के साथ विवेचन क्रियां है॥ उनकी 
यह विशेषता पाठकों के हृदय को उनके प्रति शद्धा से भावित कर देती है। 
राहरणा्थं, सत्का्यवाद का प्रतिपादन करने वाली नवम कारिका क व्याख्यान 
मे जहां वेदान्त कै मायावादं का प्रसङ्गं भाया है, वहाँ पने सिद्धान्त कां मोह 
छोडकर ्रपञ्चयप्रत्थयस्चासति बाघके न शक्यो मिथ्येति वदितुम्‌ एेसा लिखकर 
उसक्रा खण्डन ही किया ह, ताक्ति सांख्य के विद्यार्थं कौ उसके सत्कारयंवाद 
स्थात श्रकृति का जगत्‌ रूप कायं सत्‌ ही है, भसत्‌ नहीं वयोकिं असत्‌ की 
उत्पत्ति शश-ष्ृद्ध की भांति असम्भव दहै--इस सिद्धान्त मेशद्धा हौ सके। 
इसी प्रकार अवारहवीं कारिका मे पुरुष का बहुत्व सिद्ध करने कै लिए दिए गए 
तकं सदोष प्रतीत होते हँ । यदि आचायं वाचस्पति मिश्व चाहते तोते इतकी 
कटु आलोचना कर सक्ते थे । पर उन्होने एषा नहीं किया है, अपितु गम्भीरता 
पूर्वक उसका विवेचन प्रस्तुत क्रिया है। ये तके सदोष या यथार्थं इसलिये 
है कि जिस शुष का वास्तविक अनेकता सिद्ध करने के लिए तकँ दिए गए 
है, वहे तो परमाथत; असंग, उदासीन भौर अब्यवहा्यहै, ओर जो तकं दिए 
गये, वे सामान्यया व्यावहारिकं जीवन केह । वस्तुतः कभी भौ जन्म भौर 
मरण न प्राप्त कंरने वाला पुरुषः जननमरणकरणानां प्रतिनियमात्‌" ( अर्थात्‌ 
सभी पुरुष एक साथ जन्म एवं मरणन प्राप्त करनेके कारण एको नहीं 
सक्ते, एक ही होते तो एक साथदहीजन्मलेते भौर मरते) इत्यादि तर्कोके 
भाधार पर अनेक कँसे कहा जा सकता दहै । इसी प्रकार पुरुष के मोक्ष केलिए 
रवतः प्रदत्त होने वाली अचेतन प्रकृति के लिए ५७बीं कारिकामे दिया गयां 
"वत्स विवृद्धिनिमित्तं क्षोरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्यः इत्यादि द्ष्टान्त कुदं संगत 
नहीं प्रतीत होता । पर इसके विरुद कुछ कहने के स्थान में भाचायं ने ईरवरवाद 
कीही बड़ो मीठी च्टकी१ ली है, । 
पर जहां भआचायं वाचस्पति मिश्र की तत्त्वकौमदी मे उपयुक्त गुण है वहाँ 


कु विद्वानों का यहभी मतै कि उनकी सांख्य भौरयोगकी टीकार्ये उन 


१, द्रष्टव्यं का ५७ की तत्वकौमुदी का द्वितीय परा । 


( ३५ ) 


शस्वों कै रहस्यों को पूतः उदृघाटित करने की दृष्टि से बहुत सफल नहीं 
कही जा सकतीं । उनका कथन है कि वाचस्पति मिश्र प्रकाण्ड माचायं भबरय 
थे परन्तु योगी नहीं थे भौर बिना स्वयं योगी हुए योगके द्वारा प्रत्यक्षीकृत 
सत्यां तथा रहस्यों का उद्घाटन दुष्कर है) इसीलिए छी कारिका 
जिसमें यह्‌ प्रतिपादित किया गयाहै कि करिस प्रमेय काज्ञान किस प्रमाण 
से हौता है का उनका व्याख्यान ठीक नहीं है। उन्होने समान्यतोदृष्ट 
अनुमान से प्रधान ओौर पुरुषकांज्ञान तथां उससे भी प्रतीत नहोने वाक्षे 
स्वगं, देवता इत्यादि का ज्ञान आगम प्रमाण से बत्ताया है। वस्तुतः इस 
कारिकाका अर्थं यहहै कि सर्वसामान्य वस्तुभों का ज्ञान दुष्ट" अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
प्रमाण से, प्रकृति तथा पुरुष जेते अतीदच्धिय पदार्थो का ज्ञान अनुमान सेतथा 
घतीन्धिय "कवल्यः का ज्ञान आगम प्रमाण से होतारहै१। नारायण त्ीथंते 
“सामान्यतस्तु दुष्टात्‌" इत्यादि प्रथम पक्तिका यही भं कियादहै, परन्तु 
"तस्मादपि चासिद्धम्‌ परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम" इस द्वितीय पंक्ति कावैषाही 
अथर किया है, जसा वाचस्पति मिश्र ने। गौोडपाद-कृत अर्थंञ तो सर्वधा भाचायं 
वाचस्पति मिश्र काही अथंदहै। एसी स्थित्ति मेंकौनसा अथं कारिकाकार 
का अभिप्रेत अथं है-यह कहना यद्यपि कडिति है, तथापि द्वितीय भर्थं के 
पक्ष मे इतना अव्य वक्तव्य है कि सष्य-शास्त प्रमाण-प्रधान नही, प्रमेय- 
प्रधान है ओर इसके प्रमुख प्रमेय श्रकृति' एवं शुरुष, तथा इनका अन्तिम 
लक्ष्य इन दोनों के धरिवेक-ज्ञान से प्राप्तव्य कैवल्य हीहै। भतः इसमे जो 
महत्व इनका है, वहु याग, स्वगं, देवता इत्यादि क्रा नहीं है. ।४ एेसी स्थिति 
मे अधिकं स्वाभाविक यही हैँ किप्रमाणों काप्रमेयौं भे यथा-यो्य उपयोग 
बताने वाली सांख्यकारिका मे कंवत्य-विषयक प्रमाण का कथन ` अवद्य हो, 


१. इस अथं के लिए में पूज्य १० क्षेत्रेण चटरोपाध्याय जी का ऋणी 
है । उने ज्ञात हुभा करि ० गोपीनाथ जी कविराज इसी को ठीक मानते थे । 

२. तस्मादपि ( अनुमानादपि ) परोक्षमतीद्धियं यागस्वर्गसाधनल्वादि, 
भप्तागमात्‌ शब्दप्रमाणादिव्यथंः । ---का० ६ की सांस्यचन्धिका । 

३. सामान्यतोदृष्टादनुमानादतीन्धियाणां "सिद्धिः । प्रधानपुरुषावतीग्धियौ 
सामान्यतोदष्टानुमानेन साध्येते । तस्मादपि चासिद्धं परोश्चमाप्तागमात सिद्धम 
धरथेन्द्रो देवराज उत्तराः कुरवः स्वर्गोऽप्सरस्र इति परोक्षमाप्तवचनातु सिदम्‌ ॥- 
० ६ का गौडपाद-माष्य ॥ 

ए, प्रष्टव्य, प्रस्तुत भूमिका भें पूं भाया हमा पञ्चशिल का विवरण | 


( ३६ ) 


चाहे याग, स्वगं शौर देवतां इदयादि गौग विषयों में प्रवृत्त होने वाले प्रमाणका 
क्थनटहोयानदहो। इस दुष्टिप्तेतो द्वितीय अथं ही अधिक संगत लगतादहै। 


इसी प्रकार पुरुष-बहुत्व को सिद्ध करने वालि तर्का की प्रतिपादक अटारहवीं 
कारिका के अथं में वाचस्पति भिश्च ने कोई विशेष मौलिकता नष्टं दिखाई है, 
यद्यपि इसके लिये अवकाश था; क्योकि जसा थोहा पहले कहा जा चका है, 
कारिकाकार के तकं "पुरुष-बहुत्व' को सिद्ध नहीं कर पति भौर उनकी इस त्रुटि 
को वाचस्पत्ति मिश्च ने अवश्य अनुभव किया होगा। पर इसके लिए उन्हौनि 
कोई दृढुतर तकृ नहीं दिया, यद्यपि द्‌ ठृतर तकं दिए जा सकते थे ! इस शताब्दी 
के पूर्वाद्धिमेंहोनि बाले साख्य मौर योग के परम विद्वान्‌ एवं. योगी -हरिहयानन्द . 
मारण्यकं ने अपने (सांख्य -तर्वालोक्" मे इस विषय प्र सुदृढ एवं मौलिक तकं 
प्रस्तुत किया है ।१ ८८.८७१ ~€ 

इससे तत्त्वकौमुदी का मूल्य कम नहीं कियाजा सकता, यह निर्िवाद 
है । आधुनिक काल मे इस पर अनेक टीकार्ये लिखौ जा चुकी है, जिसमे स्वामी 
बालराम उदासीन की विद्धत्तोषिखीं पंडितसम्राट्‌ बंशीघर मिश्रक बृहत्‌ दीक्रा 
साख्य - तन्तव - दिवाकर, श्री ङष्णवस्लभाचायं को किरणावली 
शिवनारायण शस्व की सार्बोधिनी; तथा पं० हरोराम शुक्ल कौ सुषमा 
अधिक प्रसिद्ध दहै) 

सांख्य-शाच् के कुह प्रसुख सिद्धान्त 
१. प्रमाण 

सांख्य शास्त्र मुख्यतः प्रमेय शस्व है, प्रमाण-शास्त्र नहीं द्‌ बहुले कषु 
चके है । परन्तु प्रमेयो कौ सिद्धि प्रमागसे ही होने के कारण,्चकी प ता 
साख्य-शास्् क्मेभी हही भतः प्रमेयो पर सविस्तर विचार करने के पू 
प्रमाणो पर भीकर गहर्म जाकर विचार कर लेना सर्वथा उचितद्वी 
होगा 1 ये प्रमाण तीन है--दृष्ट (प्रत्यक्ष), भनुमान गौर आप्तवचन (आगम) 
अन्ध मतो मे माने जाने वाले इनके अतिरिक्त.अन्य सभी प्रमाणो कासांश्यके 
अनुसार इन्हीं मे अन्तर्भाव हो जतत हे। (वरम सामान्यतः. .भ्रमा , अर्थात्‌. 
यथाथे-ज्ञान के मृख्य साधन को कहते हँ । तवकोमुरी के शब्दं में "यह म्य 
साधन्‌.वहू चित्तवृत्ति है, जिसक्रा विषय निर्िचत खूप से ज्ञात हो रहा हो, बाधित 
होने बालान दहो तथा पूर्वं सेज्ञातन रहा हो). रेस्ी चित्तच्रत्ति से उत्पन्न, धत- 





१. द्रष्टव्य, सांक्णतत्त्वालोक, पृ० ३, ४ । 


( ४० ) 


एव उका फलमूत पुरुषवर्ती १ बोधः प्रमा है । इसी के साधन को प्रमाण कहते 
है । इस कथन में संशय, भ्म तथा स्मृति के साधनों मेँ प्रमाण की प्रसक्ति नहीं 
हो सकती अर्थात्‌ इन सबके साधन प्रमाण नहीं हो सकते ।४ परन्तु साश्य- 
तत्वकौमुदी के प्रसिद्ध टीकाकार राजेश्वर शास्त्री, बालराम, श्रीकृष्ण बस्लभा- 
चाय तथा शिवनारायण शास्त्री इत्यादि . भसन्दिग्धा "ˆ ` प्रमाणमित्तिः पाठ मानते 
है 4 इसके भनुप्ार सांख्य शास्त्र मे कोई अथं केवल प्रमाणदही होता है, जैसे 
चक्षरिन््रिय इत्यादि । कोई प्रमा गौर प्रमाण दोनों ही होता है, जेसे चित्तवृत्ति; 
यह सन्निकृष्ट चक्षु इत्यादि इन्द्रियों से उत्पन्न होनेके कारण प्रमा भीहै 
तथा पौरूषेय बोधका करण--मुख्य कारण -होने से प्रमाणमभी है। कोई 
केवल प्रमा होतादहै, जपे पौरुषय बोध। कोई केवल प्रमाता ही है, जैसे 
बुद्धि मे प्रतिबिम्बित चैतन्य}जिसे व्यवहार मे. “जीव कहते है । इस प्रकार 
 ित्तःवृत्ति तथा उसके द्वारा उत्पन्न षौरुषेय बोधदोनों ही प्रमाह। इनमेसे 
श्रधम का पयवसान दूसरे प्रकार को प्रमामें होता है। अतः उसका फल होने 
के कारण दुसरोही मृख्यप्रमादहै। प्रमाका साधनहोनेके कारण प्रमाणभी 
द्विविध होगा। एकप्रमाणतो वृत्ति का मुख्य साधनहोने. के कारण ` 
 शरथं-क्िकृष्ट चक्रु इत्यादि इन्ि्या है) ओर दूसरा प्रमाण मौर्य बोध. 
का साधन होने के फारण यह चित्त-इत्तिदही दै । नीचे फुटतोट १ में उदुधृत 
तत्तव॒ कौमुदी की रजेश्वरशास्वी-कृत टिप्पणी राजनारायणशास्वी-कृत 
सारबोधिनी, बालरामकृत-विदत्तोषिणो* तथ। प्रीकृष्णवल्लभाचयं-कत किरणा- 
१. पौरुषेयो बोघ इत्यनेन न बोधस्य पुरुषनिष्ठत्वामाख्यायते येन प्रमातृ 
त्वादिधर्मण पुरषस्य परिणामित्वं स्यादपितु बुद्धौ प्रतिचिस्वितत्वेन तत्तादालम्यापत्त्या 
पुरुषस्य ज्ञानादिमत्त्वो चारात्‌ पौरुषेय इत्यभिधीयते, एवं च चितिचित्तयोरमेद- 
ग्रहात्‌ पुरुष उपचयमाणोऽपि वस्तुतो वृदधिवृ्यात्मक एव बोधो, न पुरुषधमं इति 
विदरत्तोषिणीकाराः । 
' २. नेयायिकानामनुव्यवसायो, घटज्ञाने न्वटमहं जानामि" इति पूरुषगतः । 


---ॐ० भ्म 
३. द्रष्टव्य का० ४ पर साख्य-तत्त्वकौमदी :--तच्च असन्दिग्धाविप- 


रीतानधिगतविषया चित्तवृत्तिः । बोधरच पौरुषेयः फलं प्रमा, तत्साधनं प्रमाण- 
मिति । एतैन संशयविपर्ययस्मृतिस्ाधनेष्वप्रस दः । 

४. एवं प्रमां लक्षयित्वा प्रमाणं लक्षयत्ति--तत्साधनं प्रमाणमिति । तस्था 
` वित्तवृततरयत्साधनं सन्निकषरूपव्यापारवच्वक्षरादि, यच्च पोरुषेयबोधकरणं 
हि्तवृत्तिषूपं तदुभयमपि प्रमाणमिघ्यथंः {--विदत्तोषिणीकाराः 


( ४१ ) 


वली १ में प्रस्तुत व्याख्याय इसी अभिप्राय ( द्विविध-प्रमा } को दुष्ट में रखकर 
की गईर्हु। परन्तु यह अथे संगत इसलिए नहीं जान पडता क्योकि भगली 
कारिका के व्याख्यान में स्वयं बचस्पति मिश्र भी एक ही प्रमाण (चित्तवृत्ति 
ल्प) तथा एकही प्रमा मानते हृए प्रतीत होते दहै। फिर इद्धियों को प्रमाण 
मानने पर स्थाय से सांष्यक्राक्या भेद रह जायेगा ? साश्थ तो प्रत्यक्ष प्रमामें 
इन्दो की उतनी ही भावश्यकता मानता है, जितनी जलाशयस्थ जल के खेत 
पुने मे प्रणालिका (नाली) की होती है। तब फिर इन्धा प्रमाग अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष प्रमा का करणया मुख्य साधन कंसे हौ सक्तो? स्वयं उदासीन 
जीके हारा कारिकाढे अन्तगेत किया गया विषयोपन्यासः उपयुक्त के साथ 
विरोध उपस्थित करता है । 

भो० बु०° एजेन्सी पूना से डा० गङ्गानाथ फाके अनुवाद के सहित प्रका- 
शित संस्करण मे "तच्च असंदिभ्ध "ही पाठ है भौर इसी के अनुसार 
डा०्फा का अनुवाद भी है। सांख्यतत्त्वदिवाकर मे १० वंशीधर नेभी यही 
पाठ रक्वा है। इस पाठ क अनुसार ^तत्‌' पदके द्वारा पूवं प्रयुक्त श्रमाणः 
का परामशं होता है, जेसाकि वंशीधर में (तच्च के श्रमाणंच' भथंसे 
ह्पष्ट है । 

यह्‌ कहने कौ भवह्यकता न होगी किं इस पाठ के अनुसार एक ही प्रमाण 
तथाणएकदही प्रमा सांख्य को इष्ट ज्ञात होती है। यद्यपि ्योरेकवरध्य वाप्यस- 
चचिङ्कष्टाथेपरि च्छित्तिः ` *“““" इत्यादि सास्य-सूत्र से प्रमा भौर उसके साधन द्विविध 
ज्ञात होते है, तथापि पांचवी कारिका तथा उसके वाचस्पतिमिध्-ङत व्याख्यान 


प (जाता ति ००० ७११५००१. ८०००१००५. ०५ 


१. इन्दियाथंसक्निकषंजन्यायाः एतादृशचित्तवृत्तः प्रमात्वे इन्दियाणि प्रत्यक्षं 
प्रमाणमिति बोध्यम्‌ । एवम्‌ इद्दिया्थंसन्निकंषंजन्यां चित्तचृतत्यात्मिकाम्‌ भमुस्यां 
पुरुषवर्ती मनोधः--बुद्धिर्मोपि बोधः स्वा्चयत्रतिबिम्बितत्वसम्बस्धेन पुरूष 
उपचयंमागः--सा मुख्या प्रमेष्य्थः । एतादृशबोधस्य प्रमात्वे चिन्तदृत्तिः 
प्रमाणसमित्ति बोध्यषु । एवं प्रमां लक्षयित्वा प्रमाणं लक्षयति-तत्ाधनं 
प्रमाणमिति । तस्याशिचत्तवृत्तेः यत्‌ साधनं पदार्थेन सह सन्निकृष्टं चक्षुरादि, 
एवं तस्य पौरषेयबोधस्य यत्‌ साधनं चिनत्तदृत्तिः, तदुभयमपि प्रमाणम्‌ । 

--किरणावली 

२. इद्द्ियसन्निकर्षादिना जायमानोभ्यं घट इत्यादिवोद्धो बोधः प्रमाणञ्च 
तदनुरूपं जायमानो घटमहं बानामीत्यादिपौरषेयो बोधष्च प्रमेति मावः । 

--का० ५ पर विद्रत्तोषिणी 
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से तो चित्तवृत्ति ही एकमत्र प्रमाणं; तथा पुरुष-गत बोध ही एकमातर प्रमा 
ज्ञात होती दै! मूल के "चित्तब्ेलिःः पर टीका करते हुए वंशीधर ने लिखा 
है--"सिद्धान्ते चक्षरादेः केरणत्वाभावादाह-चित्तवृत्तिरिति । तत्साधनं प्रमाण 
द्त्यत्रान्वेत्ति' ॥ 


राजेश्वर शस्त्री द्राविड नै भपनी टिप्पणी मे इत विषय पर व्याख्यान 
भ्रस्तुत करते समय इत प्रकार लिखा है ~ 


“चेतन्यप्रतिबिम्बविशिष्टबुद्धिवृत्तिः वृत्तिप्रतिबिम्बितचेतन्यं वा फनपदार्थः, 
स एव मूख्यप्रमा शब्दवाच्यः । एतादृ्प्रमाकरणत्वेन बुद्धि वृत्तेः प्रमाणत्वं व्यपदि- 
द्यते, तत्करणत्वेन च इन्दरियादीन्यपि प्रमाणशब्दवाच्यानि भवम्ति। तथा च 
एतन्मते प्रमा प्रमाण च द्विविधम्‌ । अतः अयं घटः इत्याद्याकारिका अन्त- 
करणावृत्तिः प्रमाणम्‌ घटमहं जानामी" त्याचनुग्यवसायः पुरुषे बुद्धिषृत्ति- 
प्रतिबिम्बरूपः पौरुषेयो वोधः इति यत्‌ केषाञ्चित्‌ व्याख्यानं तचिरस्तमू ।* उनका 
यह कथन कितना अर्थवान्‌ है, यह पूवं किए गये प्रतिपादन से ही स्पष्ट है। 


भव जरह तक ` प्रव्यक्त इत्यादि विशिष्ट प्रमाणो के लक्षण का प्ररनहै, 
उसका समाधान साश्यकारिकाकार ने अपने ग्रन्थ की पाचवीं कारिका१ मे किमा 
है । वाचस्पति मिध्रके अनुसार प्रत्यक्ष के लक्षण में आपे हुये श्रतिविषय 
पद्‌ का अथं है--विषय से सम्बद्ध इन्द्रिय । श्रतिविषयाध्यवसायः का अथं है-- 
विषय से संयुक्त इद्दिय पर आधित नि्चयात्मक जान ! अध्यवसायः ज्ञानको 
हते हँ जो बुद्धिर का व्यापार या परिणाम! यह इच्ियों का व्यापार नही, 
यद्यपि इन्दियोकेव्यापारसेही बुद्धि काग्यापार सम्भव है। , वस्तुतः सन्निटित 
विषय वाली इन्धियों का ( उन विषयों के साथ } सन्िकषं होनै पर बुद्धिगत 
मोगुण के अभिभूत या न्यून होने के भाथ-साथ सत्त्वे गुण कीजो प्रबलता 
या अधिकता होती है उसी को अध्यवसाय, वृत्ति यान्ञान कहतैहं। यही 
वह (प्रत्यक्ष) प्रमाण है। इसी ( विषयाकार रूप में परिणत } प्रमाणभूत बुद्धि- 
तत्त्व के द्वारा स्व-प्रतिनिम्बितं चेतन पुरुष पर होने वाला ( स्व-गृहीत विषयों 





१. प्रतिविषयाध्यवस्ायो दष्टं, त्रिविधमनुमानष्यातम्‌ । 
“ˆ तल्लिङ्गलिङ्किपूवंकमाप्तश्चति राप्तवचनं तु ॥ 


२, अभ्यवसायपदाभिषेयं ज्ञानं च बुद्धेरेव व्यापारो, नेद्ियधमं इत्यथः । 
--विहृतो° 
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का समर्पण-रूप१ } अनुग्रह प्रत्यक्ष प्रमाण काफल दहै । यही प्रमा या (पुरषगत) 
ज्ञान भी कहलाता हैर । 

स्यायमें प्रत्यक्ष प्रमाणं ओर प्रयश्च प्रभा त्रिविध होती है। ₹ईन्िय, 
द{द्रधा्थं सल्चिकषं तथा निर्विकल्पक प्रमा ये त्रिविध प्रमाण ह तथा निधि 
कल्पक प्रम्‌।, सविकल्पक प्रमा एवं हानोपादान-बुद्धि-ये तीन प्रमा हैं । सास्य 
के अतुसार सभौ प्रमाण केवल बोध-ल्प या जान-रूप है ओौर ह ज्ञान-विषया- 
कार परिणाम कै स्वरूप का होने के कारण एकमा बुद्धिकां ही वमह, 
वारा बुद्धिगत तमोगुण का अभिभव होने के साथ ही सत्त्व-प्राबल्य होने प्र 
बुद्धि का विषयाकार परिणाम प्रत्यक्षः ब्याप्तिश्ञान से उत्पन्न हृ बृद्धि का 
( ततोऽयं पर्वतो वह्भिमान्‌'--एतादुश्ञ ) विषयाकार परिणाम 'अनुमानः, तथा 
वाक्य से उत्पन्न हुभा बुद्धि का विषयाकार परिणाम (आगम' प्रमाण कहूलाता 
है । प्रव्यक्च मेँ आया हुभा इन्द्रिय-सन्निकषं भी न्याय का संयोग इत्यादि सन्नि 
कषं नहीं, अपितु इन्द्रियों की सहकारिता-मात्र है। दूसरे शब्दो में यहु कहु 
सकते हँ कि बुद्धि के विषयाक्रारसूप में परिणत होने मे इच्धियों कानो 
साहा्य-विरेष आवद्यक होता रहै, वही सन्निकषं है । यह सहायता उतनी 
ओर सा ही है, जितनी भौर जैसी भनेक छो से युक्त घट मे स्थित दीप के 
प्रकाश को बाहर निकल्नकर फौलने तथा उपस्थित पदार्थो को प्रकाशित करने 
मे च्िद्रो द्वारा प्राप्त होती है, अथवा जलाशयस्थ सलिलं को खेत तक पहुंचने 


लणिनती सनि 


१. अन्तकरणस्यायं स्वभावो यदिद्धियैरुपमीतान्विषयान्‌ स्वस्वामिने 
आत्मने समपंयति, यथाहुः--गुरीतानिच्िये रर्थानात्मने यः प्रयच्छति । अन्तः 
करणकूपाय तस्मै विश्वात्मने नमः ॥ (वि० पुण, छंश १ भ° १४, इलोक ३५) 
इति विद्रत्तोषिणीकारः । 

२. उपात्तविषयाणामिद्धिपाणां वृत्तौ सत्यां बुद्धस्तमोऽभिभवे सति यः 
सत्वसमुद्रेकः सोऽध्यवसाय इति, वृत्तिरिति, ज्ञानभिति चाल्यायते । इदं तत्प्रमाणम्‌ । 
अमेन यक्चेतनाशक्ते रनुग्रहस्तत्फलं प्रमा बोधः । 

--साख्यतत्त्वकौमुदी 

३. न चैतादृशेद्धियेण अध्यवसायः इत्यथकप्रतिविषयेणाध्यवसाय इति 
तृतीयासमासः कुत्तो नाधितः इति वाच्य" एतन्मते नानाद्िद्रिवटान्त रवतिप्रदीप- 
प्रकाशस्य छिद्रजन्यत्वा भाववत्‌ बुद्धिवुत्तिरूपाश्यवसायस्य इद्धियजन्यत्वाभवे्नता- 
दृशसमासासम्भावात्‌ । न्-सुषमाकाराः; 


( ४४ ) 


मे जो सहायता प्रणाली से प्राप्त है। जसे घटस्थ दीप का प्रकाशश्च चिद 
जन्यनहोनेके कारण उसका कार्यं याधम होताहै, उषी प्रकार तमोगुण से 
आवृत बुद्धि द्वारा विषय का प्रकाश द्िद्रस्थानीय इन्धियों का त होने के 
कारण उसका धमं नहीं भपितु बुद्धि काही धर्म॑है। परन्तु जसे चिरं के 
भभावमें दीपकरा प्रकाश बणहुर निकल कर वस्तुकां प्रकाशन नहीं कर 
सकता, तदथं छिद्रों कौ सहायता आवश्यक है, उसी प्रकार इन्दियों ङे भभा 
मे समस्त अर्थो को ्रहण करने मे समर्थं भी बुद्धि तमोगुण से प्रतिबद्ध होने 
के कारण बाहर निकलकर तया विषय तक परैव कर उसका प्रकाशन नहीं 
कर सकती, उसमें इन्द्रियां आवश्यक है१। इन्हीं इल्धियो कौ सहायता से 
बुद्धि फो आब्र करने वाला उसका घटस्थानीय तमोगुण भति न्यूनहो जाता 
है भौर फिर बुद्धि उस्र तमोगुणसे मानो बाहर निकलकर, वस्तु तक प्राप्त 
हीकर एवं तदाकार-ह्प में परिणत होकर उक प्रकाशित कर देती है । (इस 
प्रकार हम देखते हँ कि न्थाय की तरह सास्य मेंज्ञानोतपत्ति मेँ इन्धियों का" 
प्रधान या सक्रिय नदीं भपितु गौणदही योग रहता है, प्रधान भागतो वृद्धिका 
होता हैर ॥ अतः वहु बोध जिसे प्रत्यञ्च प्रमाण कहा गया, बृद्धि का घमंहै, 
इन्द्रियों का नही । यही बात अनुमान प्रमाण कहै जाने वा वाक्य-जन्य ज्ञान 
के विषयमे भी सत्य है3। 

नारायण तोथं नै अपनी सांस्यचन्दिका मे श्रतिविषयाध्यवतायः इसं 
समस्त पदका अथं इद्धिय' क्रिया है :--श्रतिविषयो नियतविषयोऽष्यवसीयते 
नि्चीयतेऽनेनेति प्रतिविषयाध्यवसाय इन्द्रियम घक्षुरादीनां रूपादिविषयकत्वनि- 
यमास्नियतविषयकत्वम्‌ ।› मौडपाद ने इस पदका अथं इस प्रकार से किया 


:* यथा स्वभावतश्चलनशीलमपि जलाश्शयस्थं सलिलं निर्गमममार्मापित्न- 
रूपप्रतिवन्धकबलात्‌ स्वयं क्षेत्रमनुपसपंदपि छिद्रे सति तद्दारा नित्य कुल्यात्मना 
लेतरमुपसृत्य केदाराकरारेण परिणमते, तथा स्वभावतः सवर्थिंग्रहणसम्थंमपि 
बुद्धितत्त्वं तमसा प्रतिबद्धं ससस्वयं विषयमनुपसपदपीच्धियायेसन्निकर्षादिना 
तमोनिरासे इन्दियप्रणालिकया विषयमुपसत्य तदाकारेण परिणमते । योऽयं 
ुदधितत्तवस्य विषयाकारपरिणामः, स एव अध्यवसाय इति वृत्ति रिति ज्ञानमिति 
प्रमाणमिति चाभिधीयते ।--विद्रत्तोषिणीकाराः । 

२. द्रष्टव्य सां० का०। 

२ सान्तःकरणा बुद्धिः सव विषयमवमाहते यस्मात्‌ । 

तस्मात्‌ त्रिविधं करणं दवारि दाराणि बेषाणि ॥ 
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है-्रतिविषयेषु श्रोत्रादीनां शब्दादिविषयेषु भध्यवक्षायो दृष्टम्‌ प्रन्ञ मित्यथंः +" 
गौडपाद का भ्थं वाचस्पति मिश्र के अथंके सदश्चही है क्योकि दोनों के अनुसार 
इन्द्रिय-कृत अध्यवसाय या ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाणदहै, न कि इद्िय । चद्दिकाकार 
को उपयु क्त पत्यो सेतो उन्हु इद्विथाँ ही प्रत्यक्ष प्रमाणम अभिमत प्रतीत होती 
है । इसी प्रकार “आप्तध्रुतिः का भी अथं उन्होने अप्तोक्त वाक्यः 
क्रिया है, वाचस्पति मिश्र कौ माति वाक्य-जन्य वाव्य-ज्ञानः नहीं । परन्तु 
प्रस्तुत कारिका की टीका के अन्तमि साग मे “कारिकाथंस्तु-- 
प्रतिविषयोऽघ्यवसीयते निश्चीयते विषयीक्रियततेऽनेनेतीच्ियजस्यवुत्तिरूपं ज्ञानं 
्रत्यश्चम्‌, लिङ्खलिङ्किपूवंकं स्वज्ञानद्वारा दैतुपक्षजन्यसाध्यज्ञानमनुमानम्‌, माप्त- 
शरुतिः आम्तशचब्देन शब्दों बोघ इति लिखकर वे स्वयं उसका विरोध करते हृए 
प्रतीत हिते ह। 

पूर्वोक्त त्रिविध प्रमाणो स प्रमेयोंकीजोप्रमाया उनकाजौो ज्ञान होतादहै, 
उसकी प्रामाणिकता तथा अप्रासाणिकता भी उसी ज्ञान में निहति रहती है। 
कारण के गण या दोष से उसकी केवल भभभिव्यक्ति होती दहै, जसे कारणव्यापार 
से मृत्तिका-स्थित घट का आाविभवि। एसा माननेका कारण यह्‌ दै कि साख्य 
सप्कार्यवादी होने के कारण शश-ग्युद्ध इत्यादि जसे वस्तुतः असत्‌ पदार्थो की 
उत्त्ति नहीं मानता । मतः यदि ज्ञान के अनन्तर उदित होने वाते उसके 
प्रामाण्य या भप्रामाण्य को वहु उक्षमे निसगेततः निहित नहीं मानेगा, तो उसकी , 
दृष्टि में इतका उदय कभी होगा ही नहीं । इसलिए श्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः 
सांख्याः समाधिताः, अर्थात्‌ ज्ञान के प्रामाण्य मौर अप्रामाण्यं स्वतः ही होते 
है,--पेसा सांय मानता है । इसके विपरीत न्याय परतः प्रामाण्य मानतादहै। 


२. प्रमेय 


इन प्रमाणो से ञिन प्रमेयोंया पदार्थो काज्ञानहोता है, वे मृख्यतः दो 
हो है--जइ्‌ प्रकृति भौर चेतन पुरुष । 'सारा जड़ जगत्‌ इसी जड़ प्रकृति का 
परिणाम-सत्‌ कायं--है । इस प्रकृति का सर्व-प्रथम परिणाम महत्‌ या ब्रदधि 
है, उसका परिणाम अहद्धुार, उसके द्विविध परिणाम पञ्च तन्मात्र तथा ग्यारह 
इन्र्या, तथा पञ्च तन्मात्रो के भी परिणाम आकाश, वायु इत्यादि पञ्च महा- 
भूत । स्पष्ट है कि महत्‌, शहङ्धार तथा पञ्च तन्मात्र-ये सात तत्त्व स्वयं 
दुरो से उत्पन्न होते ह तथा अन्य तत्त्वों को उत्पन्न भी करते हैँ । किन्तु प्रकृति 
उत्पन्न ही करती है, स्वयं उत्पन्न नहीं होती; एवं ग्यारह इद्धया तथा पाच 
महाभूत- ये १६ तत्व उत्पन्न ही होते है, भन्य तत्त्वो को उत्पन्न नहीं करते । 


( ४६ ) 


हा, भाकाश, वायु इत्यादि महाभूतो से चराचरात्मक जगत्‌ अवश्य उत्पन्न होता 
है, पर सांख्य के मत से वहु आकाश इत्यादि से भिन्न तत्तव नहीं है । इस प्रकार 
प्रकृति" केवल प्रकृति या कारण है, इन्द्रियों तथा महाभूतो का सोलह का गण 
केवल विकृति या कायं है तथा बीच के महत्‌ इत्यादि प्रकृति तथा विकृति दोनों 
ही हैँ । इस प्रकार शकृति" से उसके तेईस अवान्तर तक्वो का विकास होने पर 
परिणामी तत्तव चौबीस हो जाते है । पुरुषः, जो सांख्य शास्त्र का दसय प्रधान 
तत्त्व है, अपरिणामी अर्थात्‌ न प्रकृति, न विकृति ओर न दोनों ही है । इमीलिए 
उससे कोई अवान्तर तत्त्व विकसित या उत्पन्न नहीं होता, जिससे प्रधान एवं 
गौण समस्त तत्त्वो कौ संख्या पच्चीस (प्रकृति, उसके तेर्दस परिणाम-भूत 
भवान्तर या गौण तत्त्व, तथा पुरुष) से भगे नहीं जाती । 
सास्य शास्त कौ उपयुक्त तत्व-गणना के विषयमे दो प्ररन स्वभावतः 
उठते) एकतो यहदहै कि साख्य कारण-परम्परा का मन्त प्रकृतिमेही क्यों 
मानता है ? प्रकृति के पूवं महत्‌ इत्यादि अथवा प्रकृति के परे किसी भन्य तत्तव 
मे कारण-परम्परा का भन्त मानने मेंक्याहानिहै? दूसरा प्रश्न यह्‌ हैकि 
जसे पच तन्मात्रो से उत्पन्न होने वले पाच भूतो का साख्य शास्त्र तत्तव मानता 
है, उसी प्रकार पाच भूतो से उत्पन्न होने वाले गो, वृक्ष इत्यादि, उनसे भी 
उत्पन्न होने वाले दुग्ध, बीज इत्यादि तथा उनसे भी उत्पन्न होने वाले दधि, 
अंकुर इत्यदि को भो स्य-शास््र क्यो नहीं तत्व मान्ता? प्रथम प्रशन का 
उत्तर यह्‌ है कि महत॒ इत्या रि तत्त्व सब के मूल कारण इसलिये नहो है क्थोंकिं 
वे परिमित, परिच्छिलिया भनव्यापीं है१। जो अन्यापी होता है, वह कार्यं 
होता है भौर जो व्यापक होता है, वह्‌ कारणहोता है; जैसे घट मिह कौ अपेक्षा 
मव्यापी या परिमित होता है, पर मिह्री घट को अपेक्षा व्यापक होती है} जब 
महत्‌ इत्यादि की इस प्रकार 'कायंताः सिद्धहै, तब उनका कारण उनकी 
अपेक्षा कोद अव्यक्त या सूक्ष्म ठेसी वस्तु होगी जो उम्हीं गणो या धर्मौ से युक्त 
हो जिनसे महत्‌ से लेकर पाञ्चभौतिक जगत्‌ तक सभी वस्ते युक्त दिखाई 
पडती हँ । ये धमं सुख, दुःख भौर मोह है, जो करमशः सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ 


१. द्रष्टव्य का० १५ की सांख्यतत््वकौमुदी :-- शक्तितः प्रवृत्तिः कारण- 
कायं-विभागौ च महतः परमाव्यक्तत्वं साधयिष्यतः, कतं तततः परणाव्यक्ते- 
` नेत्यत भाह--'“परिमाणात्‌”” इति } परिमितत्वात्‌ अव्यापित्वादिति यावत्‌ ! 
क्वादाध्मासिता महदादिभेदा भव्यक्तका रणवन्तः, परिमितत्वात्‌ घटादिवत्‌ । 
वटादयो हि परिमिता मृदाचव्यक्तकारणका दृष्टाः । 


( ४७ ) 


कै परिणाम या स्वभाव है । अत्तः यह कारण कोई अपरिमित या भपरिच्छि्न 
त्रिगुणात्मक वस्तुहोगी। इसे ही सांख्य श्रकृति' या श्रधान या मव्यक्त 
नाम देता दहै । अब जहा तक त्रिगुणात्मक श््रक्ृतिः से परे किसी अन्यक्ततर 
~ तच्छ को मूल कारण मानने कोबातरहैः वह भी दसे मान्य नहोंहै क्योकि 
कृति सैरतर अव्यक्त मानने मे कोई प्रमाण नहीं है ।१ यदि कोई कटे कि 
रम भन्यक्त सै परतर अन्यक्त मे भीपुवं कीही भाति भनुमान प्रमाण 
मानाजा सकता है, अतः प्रमाणामाव-कथन निरर्थकरहै,तो एेसातो कहना 
उचित नही; क्योकि अनुमान प्रमाण मानने में दोष यहु होगा कि र्हं महत्‌ 
हत्यादि.कायस्पष्टही व्याम मी या 4 वहां अव्यक्त {प्रङृत्ति) भनव्यापी 
ते या प छन्नं नहीं है पः 4 4 प्रकृति से भी परतर अव्यक्त 
कीमूल कारणकेसूप्‌ मे. कल्पना करने मे अव्यवस्था होगी, जो प्रससुत स्थल 
मे प्रामाणिक न होने से दोषावह होगी 1: यद्यपि बीज ओौर अंकुर के पारस्परिक 
कारणकायं-भाव के सम्बन्ध मे अनवस्था ही दिखाई पडती है क्योकि बीज ओर 
अंकुर दोनों ही एक-दूसरे के कारण भौर कायर; निश्चित रूप से इनमें से 
एक कारण भओौर दूसरा उसका कायं हो, एसा नहीं है, जसा किमिदरी भौर 
उससे बने हृए घडे मे देखा जाता ह । परन्तु यह दोष नदीं है क्योकि इसका 
बाघ (निषेध) करके व्यवस्था को_ प्रतिष्ठति. करने वाला कोई प्रमाण नहीं 
मिलता । अर्थात्‌ प्रकृतिसिद्ध होने के कारण अनवस्था ही यहां वास्तविकता 
९ स्तु-स्थिति दै, व्यवस्था नहीं । परन्तु उपर्युक्त स्थल में प्रकृति का कारण, 
र उसका भीकारण, फिर उस कारणकामभी कारण भौर इसी प्रकार भगे 


भी कारण मानते जाने पर जो अनवस्था होगौ, वह्‌ प्रामाणिक रदी &ै;-्थोि 


'अजाभेकामू" इत्यादि भ्रति तथा श्रृ पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि" इत्यादि 
स्मृति प्रकृति को भज भौर अनादि बताकर कारणत्परम्परा का उसी मँ अन्त 
मानतौ दै है^सलि ए उक्त स्थल मे वस्तु-स्थिति स्थिति के भितल्न होनेके कारण अन. 
वस्या की कल्पना दोष के बर्तिरक्त बोर कुचं मी नही हौ सकती । ईहसे स्पष्ट- 


हैक प्रकृति से परतर अव्यक्त की कल्पना प्रामाणिक नही इः ४ : 
त पतिक 


11 
१. का० १५ कौ सांख्य० ---यसपहतः कारण, तत्‌ परमान्यक्तं, ततः 
परतरान्यिक्तकल्पनायां प्रमाणाभावात्‌ । 
„८ द्षटव्य साख्यकारिका ३ की तस्वकौमुदी : - मूलं, चासौ प्रकृतिष््चेति 
ूलभ्रकृतिः । विरवस्य कार्यसंघातस्य सा मूलं, न त्वस्या मूलान्तरमस्ति भनवस्था- 
प्रसङ्गात्‌ । न चानवस्थायां प्रमाणमस्तीति भावः । 


( ४ ) 

भव जहां तक पृथ्वी इत्यादि कारणोंके गो, घट, वृक्ष इत्यादि कार्यो 
तत्त्वान्तर न होने को बातहै, वहतो इसीसेसिद्धदहो जातीहैकिये गो, घट 
इ्यादि कायं उसी प्रकार स्थूल तथा इन्दिय-गोचर है, जसे पृथिवी १ । 

प्रकृति एवं गुण 

पूर्वोक्त तेईस अवान्तर त्वौ के खूप मे परिणत होने वाली सांख्य की 
यह्‌ प्रकृति “अजा" अर्थात्‌ अनादि भौर “अनन्त अर्थात्‌ अविनाकिनी है। 
इसमें सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ तीन गुण है, इसीलिए यह ॒श्रिगुण" कटलाती 
है । इन सत्त्व इत्यादि तीनो की "गुण्‌" संज्ञा_इनके "राधं "3 अर्थात्‌ पुरुष के 
भोगापवगं के लिएहीनेके कारण है । जिसकीःस्थिति दरसरेके लिएहोतीहै,. 
मपने लिए नही, उसका उस दूसरे को अपेक्षा अप्रधान-माव--गुणभाव--होता 
है । इसी से सत्व इत्यादि "गुणः कहे जाते ह । ये तीनों गुण प्रकृति के धमं या 
स्वभाव नहीं, इसके स्वरूप ही ह । भर्थत्‌ प्रकृति या भव्यक्त सत्त्व, रजस्‌ तथा 
तमस्‌ गुणो का माधार नहीं अपितु तद्र.प था तदात्मक है; जसाकि 'सत्तवादी- 
नामतद्धमत्वं तद्र पत्वात्‌" ( सां० सु० ६।३१ ) इत्यादि साष्य-सूव्र तथा “एतै 
गुणाः प्रधानशब्दवाच्या भवन्ति (यो० सु०२।१८ का व्यास्-माष्य ) दत्यादि 
योग-माष्य को पक्तिसे स्पष्ट है । द्प्न प्रकार प्रकृति के त्रिगुणात्मक होने पर 
भी प्रकृति कै गुण" एेसा भेद व्यवहार कथञ्चित्‌ भेद-विवक्ा मे होता है! इन 
गुणों के धम क्रमणः सू, दुःख तथा मोहु या अज्ञान अवश्य है लिसंसेये गुण 
तथा इनके येधमया स्वभाव भी महृत्‌ अहुकार, तन्मात्र इत्यादि प्रकत्ति कै 
कार्योमेभी आजातेहै, क्योकि यहतोनियमहीदहै किकारण केगणोंया 
धर्मोसेहीका्यमें गण या धम भत्ति है । इस प्रकार इनसे उत्पन्न सारा जगत 
ही त्रिगुणात्मक तथा सुखदुःख मोह्‌-स्वरूप है । 

उपयुक्त कथनसे एक बाततोस्पष्टहीरहै, वहु यह कि सांख्यके तीनों 
. शुणन्यायके चौबीस गुणों की माति द्रव्याश्तित धमे रूप नहीं अपितु द्रव्यरूपु 
ही है, एतं उनमें रहने ` वले धमं क्रमशः सुख, दुःख तथा मोह है । प्रकृति क 
ये तीनों ही गण निस्य-प्रिणामी है, अर्थत प्रकृति कभी परिणाम से वियुक्त 


चव भपकीधणा9 गन 





१. दष्टव्य वही :--सवेषां गोघटादीनां स्थुलतेद्ियग्राह्यता च समेति न 
तच्वान्तरत्वम्‌ ॥ 
२. द्रष्टव्य सां० का० ११ :ः--त्रिगुणमविबेकि विषय... 
(3) द्रष्टग्य सां० का १२ की तत्त्व कौमुदीः--"गुणाः' इति परार्थः । 
(ॐ) सां० का० १७ :--संघातपराथं त्वात्‌*“1 ` | 


( ४६ ) 


नहीं होती, यहा तक किं प्रलथ-कालमे भी परिणाम होता रहतादहै१ । हां 
इतना अवश्य है कि प्रलयकाल में सदश्च परिणाम होता है ओर सष्टि-कालमें 
विसदश्च या विषम । दूसरे शब्दों में इसी बात को इस प्रकार से कहु सकते 
कि जहां प्रलय-काल में प्रकृति स्वरूपतः. परिणत होती है, उसके स्वरूप-भूत 
तीनों गुणों का साम्य नष्ट नहीं ह्येता जिससे विभिन्न कर्यो की सृष्टि ही सके 
वरह सगं-काल में गुणों मेँ क्षोभ उत्पन्न होता है जिसके , फल्‌-स्वरूप उनके . साम्य 
या सन्तुलन के नष्ट होन तथा विभिन्न अंशो कै. परस्पर संहत होने पर महत्‌, 
अहंकार, तन्माच, इन्दियां महाभूत भौर यह सारा त्रिगुणात्मक जगत्‌-सभी 
क्रमशः उत्पन्न होते है । साख्य-कारिका १९ में ईश्वरङृष्ण ने इसं दिविध परिणाम 
का स्पष्ट कथन किया है 13 मूल के श्रियुणतः पद से प्रथम तथा भसमुदयान्च 
से हितीय प्रकार का परिणाम कहा गयादहे। 

यहां एक स्वाभाविक प्रर्न इन परिणामों के सम्बन्ध मे यह उठता है 
करिजो गुण प्रलय-काल में सदश या एक-विघ परिणाम -उत्पत्न करते है, 
वही सृष्टि-कायमें विषम धा विविव प्रपच.कसे उत्पत्त करने लगते ह! 
इसका उत्तर भी प्वोद्धत श्द्वीं कारिका की द्वितीय पक्ति [ परिणामतं 
सलिलवतु प्रतिप्रतिगुणाश्रयपिशेषात्‌ । | में कारिकाकार ने दिया है, जिसका 
व्याख्यान प्रस्तुत करते हुये वाचस्पति भिश्च ने तत्त्वकोमृदी में लिखा हैकि 
"लेसे मेध का जल एक-रस (एक-सा) होने पर भी. पृथ्वी के नाना विकारो 
को प्राप्त करके नारियल, ताड, करेले, बेल, .चिरविल्व, तिन्दुक (इमली) 
मवला, प्राचीनामलक, कैथ इत्यादि का रस्त. बत जाने पर मीठे-लट्टे, 
नमकीन, तिक्त, कषेले, तथा कडवे भादि अनेक प्रकारोकाहो जातारै, उसी 





१. द्रष्टव्य सांख्यकारिका ११ के श्रसवर्धामत्व' पद कौ तत्वकौमुदीः-- 
प्रसवरूपो धर्मो यः, सोऽस्यास्तीति प्रसवधरमि । प्रसवधमंति वक्तव्ये मत्वर्थीयः 
प्रसवधर्म॑स्य नित्ययोगमाद्यातम्‌ । सरूपविरूपपरिणामाभ्यां न कदाचिदपि 
वियुज्यत इत्यथः । 

(7; द्रष्टव्य साऽ का० १६ के श्रवर्तते त्रिगुणतः' पदो की तत्त्वकोमुदी :-- 
प्रतिस्गवस्थायां सत्त्वं रजस्तमश्च सदशपरिणामानि भवन्ति । परिणामस्वामार्वा 
हि गृणा नापरिणम्य क्षणमप्यवतिष्ठन्ते । तस्मात्‌ सतत्वं स्वरूपतया रजो 
रजोरूपतया तमस्तमोरूपतया प्रतिसर्गवस्थायामपि प्रवतुते । 

२, सांऽ का० १६ :--प्रवतंते त्रिगुणतः समुदयाच्च । 

फा्म--४ 


( ५० ) 


प्रकार (प्रत्येक काले) एक ही एक युण का भाविर्भाव होने से प्राघान्य-पराप्त 
उस गुण का आश्य लेकर अप्रधान गुण अनेक परिणाम उत्पन्न करते हैँ "१ 

ऊपर की पक्तियों मे कहा गयाहै कि जंसेएक ही जल अनेक भू-विकारों 
को प्रप्त करके अनेक प्रकार काहोजातादहै, उसी प्रकार प्रत्येक गणे प्रलय- 
कालम एक-विध होने परभी ॥ मे _अद्धाद्धिभावको प्राप्त होनेसे 
विविध परिणाम उत्पन्न करता है} प्र इससे एक बात स्पष्ट नहीं होती; वह्‌ 
यहु किजत के विविध परिणाममेंतो भ्रू-विकारकारणरहै जो पुवः स्वत 
सिद्ध दहै, पर गणो के विविध परिणाम में कारण बनने वाला उनका अद्धद्धि- 
भाव या गुणप्रधान भाव तो पू्वत्तः सिद्ध नहींहै क्योकि सृष्टि के पूवं अर्थात्‌ 
प्रलयकाल मेवे एक-विधयथे, कोई गौण भौर कों प्रधान--इश्र रूप में नहीं 
थे। फिर यहु गुण-प्रधान . भाव किस निमित्त से आया? इसका उत्तर १३बीं 
कारिका के “प्रदीपवनच्चाथंतो वृत्तिः" शब्दों से प्राप्तहोताहै। ३१ वींकारिका 
कै “पुरुषां एव हेतुनं केनचित्‌ कायते करणमू" मे भी यही बात कही गई है। 
पुरुष के पूवे-कृत कर्मो के भोगोन्मुख होने पर उनके भोग एवं भोगानन्तर तत्त्वज्ञान 
हारा भपवग--इन उभय प्रयोजनों की सिद्धिं के लिए गुणों यें क्षोभ उस्पन्न होता 
है, जिससे न्यूनाधिक्य या मौण-प्रधान भाष उल्पन होता है, भौर उससे विविध 
परिणामों की सुष्टि होने लगती है 1 

पुवाक्त तीनों गणां के प्रयोजन. कमशः प्रकाशन, ..संचालन तथा नियंत्रण है 
भौर इन प्रयोजनों कौ सिद्धि इन गुणों के पारस्परिक अभिभव, आश्य एवं 
जनन दास हाती हैर । पारस्परिक-भभिभव का भथं यहु है कि प्रयोजन-विशेष 
से प्रकट हुए किसी एक के द्यारा दूसरे अभिभूत हो जाते हँ । जैसे 'सत्त्व' रजस्‌ 
भौर तमस्‌ को भभिभ्रूत करके हौ भपनी शान्त वृत्ति को प्राप्त करता है (अर्थात्‌ 
सुखं इत्यादि रूप से परिणत होता है ) 1 इसी प्रकार "रजस" सत्व ओौर तमस 
कौ अभिभूत करके भपनी घोर अर्थात्‌ दुःख की वृत्ति को, एवं "तमस्‌" सत्त्व भौर 





१. यथा हि वारिदविमक्तमुदकमेकरसमपि तत्तद्भूविकारानासाय् नारिके- 
लतालतालीविल्वचिरविल्वतिन्दुकामलकप्राचीनामलककपित्थफलरसतया परिण- 
 मन्मधुराम्ललवणतिक्तकषायकटुतया बिक्रत्पते, एवमेकंकगणसमृद्भवात्‌ प्रधानं 
शुणमाधित्य भप्रघानगुणाः परिणामभेदान्‌ ' प्रवर्तयन्ति ।-का० १६ की 
तत्त्वकोमुदी । 

२, द्रष्टव्य सा० का० १३ :--प्रीद्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रदृत्ति- 
नियमार्थाः । अन्योस्याभिभवाश्रयजननमिथुनडृत्तयस्च गुणाः ।, 


( ५१ ) 


रजस्‌ को अभिभूत करके भपनौ मोह था विषादकरो छू कै प्रप्त करता हं ¢ 
इस प्रकार गुणोंकी सुखादिसरूपसे परिणति ही इनश्चङ्खन्द्स योनी 
कायं दै, विषय-प्रकाशन इत्यादि इन अन्तित प्रयोजनों कौ धिद्धि,मे क्दक्चत होने 
गोण प्रयोजन या द्रप कार्यं है, अभिभव इत्यादि इस सिद्धिः के 
माघ्यमया प्रकार दहै । इसमे प्रयोजकं या तिर्मित्त जीवे कै पुव-कृत घम, भधघमं 
इत्यादि हँ । जैसे धमं रूप प्रारब्ध का भोग उपस्थित हते पर सत्त्व प्रबल होकर 
अन्य दोनों को अभिभूत करके विषय को प्रकाशित करता हुभा सुख क्पसे 
परिणत होमा 
आश्य शब्द क्रा प्रयोग कारिका "बधार रू मुख्य अथमें नहीं 
अपितु "परस्पर-सह्‌ रत्व श्प गोड अथं भें हुभा हैष । परहा जिसकी क्रिया 
जिस पर अवरस्बित या निभर हत्ती है अर्थात्‌ ज जिसका सहकारी होता है 
वेह उसङ्ा आश्चयं कहा गया! जंत्त सत्त गुण रजस्‌ र तमस्‌ के कषर 
प्रव्तंन भौर नियन्नण कार्यो के आघ्रथ था स्राहुथ्यसे होने वाले अपने 
ध्रकाङूनः कायं द्वारा उन दोनोंक्ो रहायता करता है (अन्यथा रजस्‌ भौर 
तमस्‌ के अमाव में सत्त्व अपने श्रकाञ्चनः काथं मे प्रवृत्त दही यही ह्योगा) । इसी 
प्रकार रजस्‌ गुण सत्त्व ओौर तमस्‌ के क्रमणः प्रकाशन भौर नियन्त्रण कार्यो के 
साहाय्य से होनें बाले अपने 'श्रवतंनः कायं द्वारा अन्य दोनों (सत्व तथा तमस्‌) 
की, एवं तमस्‌ गुण सत्व भौर रजस्‌ के क्रमशः प्रकाशन ओौर प्रवतन कार्यो 
के साहाय्य से होने वाले अपने "नियस्वरण" कायं हारा अन्य दोनों ( सत्त्व, भौर 
रजस्‌) की सहायता करता ह । 447 
इस पारस्परिकं नाध्रय दासय एक-दू्तरे के कायं में सहायक होने काबड़ा 
ही सुम्दर दृष्टान्त माठर-वृत्तिर तथा प्रमाथं द्वार चीनी भाषा में अत्रुदित 
सुवर्णसप्तति-शासउ मे मिलता है । जैसे तिरछे खड़े कयि गये तीनदण्डोंया 






+ 





१. यद्यप्याघारावेयभावेन नायमर्थो घटते, तथापि यदपेक्षया यस्य क्रिया, 
स॒ तस्या्रयः। तथाहिः--स््ं प्रवृत्तिनियमावाशित्य रजस्तमसोः प्रकशेनोप- 
करोति, रजः प्रकाशनियमावाधिलय प्रवृच्येतरयोः, तमः प्रकाशप्रवृत्ती आधित्य 
नियेनेतरयौः । सार त° कौ° 

२. तनिदण्डविष्टम्भवदमी वेदितम्या इति ।--माठस्वृत्ति, पे० २२ 

३. इमे गणाः परस्पराश्रयाः स्वंायंकरणसमर्थाः, यथा त्रिदण्डी 
प्रस्पराश्रया दुण्डिकादीनु भवष्टम्नाति {--दष्टव्य भय्यास्वामौ शास्वी य 
चीन माषा में संस्कृत मे भन्रुदित सुव्ण-सप्तुति-दचास्व, १० १७ । 


( ५२ ) 


खम्भों पर आधित घट किसी एक पर नहीं आधित रह सकता भौर ध्टको 
अपने-अपने ऊपर सम्हालनेके कार्यमे तीनोँमे से प्रत्येक अन्य दोनो की, 
सहायता की अपेक्षा रखता है, उसी प्रकार तीनों गुण भी अपने-अपने कायं मे 
भन्य दोनों की सहायता कौ अपेश्चा रखते है । 

"अन्थोन्यजननवृत्तयः' का अर्थ, जेखा तत्वकोमूदी मे वाचस्पति मिश्वते 
कियादहै, "एक दृसरे की उत्पत्ति करने वाले अर्थात्‌ एक दुसरे के परिणाम में 
सहकारी है । पर "अन्योन्याश्रयवृत्तयःः कौ भी "परस्पर सहकारी" ही अथं 
है । इस प्रकार पुनराढृत्ति दोष की आपत्ति होती है! इसलिय कौमूदीकार 
ने “जनन' पद का “सदुश्-रूप परिणामः अथं करके यह स्पष्ट किया है कि 
'परष्पर-सहकारित्वः रूप अर्थं की दृष्टि से दोनों पदों के अथं में अभेद होन 
पर भी भिन्न-मित्न अवस्थाभथोंके विषय ये कहै जाने से दोनों बथं भिन्न- 
भिन्नहै। गरणोका प्रथम सहकारित्वं उनके अह्र इत्यादि "विरूप परि. 
णाम्‌ की अवस्था--सृष्टि-मवस्था--के लिए कहा गथा है भौर द्वितीय 
सहुकारित्व सरूपः अर्थात्‌ सतत्वादिल्प से ही परिणत होने की प्रलयकालीन 
भवस्था के लिए कहा गयाहै। इसलिए यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं है। इस सरूप 
परिणाम कौ प्रलयकालीन भवस्था काही नाम प्रकृति है क्योकि इस अवस्था 
मे तीनों गुण प्रकृति-रूप से ही अवस्थित रहते है. _सुष्टिकालीन बुद्धि, अहङ्कार 
इत्यादि विकृति या स्व-भिन्न तत्व के खूप्‌ मे_ नहीं परिणत होते। इस प्रकार 
जव प्रकृति तथा तीनो गुणो मे. तादात्म्य या.बभेद. हृभा, तब. कारणकार्य-भाव 
कहां सिद्ध इभा † इसलिए प्रकृति-रूप सह्प परिणाम को अहेतु भौर नित्य 
कहा है । यहां यह्‌ प्रहन अवश्य विचारणीय दहै कि जघ तीनों गणो तथा उनके 
प्रकृति-रूप परिणाममें कोरईभेदही नहींहै, या दूसरे शब्दो मेयोँकह कि 
जब तीनों गुण प्रलय-काल में किसी नये तत्त्व को उत्पन्न ही नहीं करते, तब 
उस अवस्था में व्यथं परिणाम माननेसेक्या लाभ ? इसका संत्तेप मे उत्तर 
यहु है कि यदि तीनों गुणों मे प्रकृत्यवस्थामें कोई परिणामया क्रिया नहीं 
मागे तो प्रश्न यहु उटेगा कि युष्टि-काल मे.उन्‌मे यहु परिणाम-धीलताया 
सक्रियता कहां से भा जाएगी ? क्योकि सांख्य का यह्‌ मान्य सिद्धान्त हैकि जो 
जिसमें नहीं है, वह्‌ उसमे कभी भी नहीं हयो सक्ता एवं जो जिसमें है, उसका 
उसमे कभी अभाव नहीं हो सकता ।' यही कारण है कि दशम कारिका में इन 
गुणों को शसक्रिय' कहा गया है, जिसका व्याख्यान कौमुदीक्रार ते “परिस्पन्दवत्‌” 
दन्दके द्वायाक्ियादहै। 


6परस्परमिथुनवृत्तयः" का अथं यह है कि ये तीनों ही गुण एक-दूसरे के 
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सहचर या एक-दूसरे कै भभावमें न रहने वाले होते हैँ । इसमें देवी-भागवत 
प्रमाण है -सभी गुण परस्पर युम्म-भाव से रहते । समी गण महत्‌, 
अहङ्कार इत्यादि सभी कार्यो में व्याप्त ह, रजस्‌ का मिथुन सत्व, सत्व का 
मिथुन रजस्‌, तमस्‌ के भो मिशन सत्त्व भौर रजस्‌, एवं सत्त्व तथा रजस्‌ का 
मिथुन तमस्‌ कहा गया है१ । 

गणो के स्वरूप, प्रयोजन तथा कार्य-प्रणाली इत्यादि के विषय मे जो कुद 
भभी कहा गया, वह प्रायेण साख्यकारिका १२ की द्वितीय पक्ति कौ वाचस्पति- 
मिश्च-कृत व्याख्या प्र आधारित है । नारायणा तीथं की साख्यचन्धिकामें भी 
सद्श ही व्याख्यान प्रस्तुत किया गया ह । परन्तु गौडपाद-भाष्य, मार वत्ति 
तथा जयमंगला में चृत्ति' पद को कौमुदीकार वाचस्पत्ति मिश्च तथा चनद्धिका- 
कार नारायण तीथं कौ माति अभिभवः (भश्रयः हइत्यादि प्रत्येकं के अन्तमं 
न जोडइकर इरी पदयो को भति अन्योन्यः पद के साथ स्वतन्व रूप से अन्वित 
किया गया हैर । जयमंगला कै अनुसार “त्तिः का अथं भ्ुखादि रूप से 
परिणति है, गौडपाद के अनुषार शरस्पर वतमान रहना" है, परन्तु माठरः 
बृत्ति के अनुसार इसका अथं कायं" है । सुवर्ण-सप्ततिः कै परमार्थत चीनी- 
भाषानुबाद में भी यही अथं किया गया है । इस ग्रन्थ मै सत्त्व का भपने कायं 
के अतिरिक्त यदा-कदा रजस्‌ भौर तमस्‌ केभी कायं करना, इसी प्रकार 
रजस्‌ का स्वकायं के अतिरिक्त भन्य दोनों के, तथा तमसूकाभी स्वकायं 
के भतिरिक्त अन्य दोनों के कायं करना. बड़े विशद भौर विस्तृत ढंग से 
समकाए गए है। इस प्रस्थ के अय्यास्वामीशास्ी-फृत संस्छृत-अनतुवाद की 
पंक्तियां इस स्यल मे द्रष्टव्य है --“अन्योन्यवृत्तीति। इमे त्रयो गणाः 
अत्योऽन्यमथ कुवन्ति । यथा राजकुलस्त्री सूग्रियरूपक्ीला ॥ अयं सत्त्वगुण 
उच्यते । एतत्सत्त्वपरिणतं रूपं भत्‌ बेन्धोक्व प्रीति करोति । इदं स्वाथंकरण- 
मुच्यते । ( सैव ) सर्वां सपत्नीनां शोकं जनयति । इदमन्याथंकरणमुच्यते । 
अन्यषां विषादमपि जनयति । यथा दास्यादयः सदा त्त्परिचर्यािन्ना मोचन- 
मलभमाना विषादाविष्टचित्ता भवन्ति । इदमुच्यते अन्या्थंजननम्‌ 1 इदमेव सतत्व- 





१. “अन्योन्यमिथुनाः सवं सवं स्वंत्रगाभिनः । रजसो मिथुनं सच्वं सत्त्वस्य 
मिथुनं रजः ॥ 

तमसद्चापि मिथुनं ते सत्त्वरजसी उभे । उभयोः सत्त्वर्जसोमिभुनं तम॒ उच्यते ॥ 
२. अन्थोऽन्याभिभवाः अन्योऽन्या्याः अन्योऽन्यजननाः अन्योन्यमिथुनाः 
अन्योऽन्यवृत्तयदच । --गोडपादभाष्यश् 
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गणस्य स्वपराथंकरणमुच्यते । !वं रजः स्वपराथं जनयति........ एवं तमः 
स्वपरा्थं जनयति 1” 

इस व्याख्यान से माठर इत्ति तथा सुवणं-सप्तति शास्त्र के रचयिताभं 
का वाचस्पति मिश्रे महान्‌ मत-भेद ज्ञात होता दहै) जहां प्रथम दोनों 
आचार्यो के मतसे रूप, यौवन, कूल एवं शील इत्यादि से सम्पन्नस्वी का 
अपनी संपत्तियों को दुःखं देना तथा अपने कोनपा सकने घाले प्र पुरुष 
को मोहुथां विषाद मे डाल देना सामान्यतः रजस्‌ भौर तमस्‌ कायं होने 
पर भी कभी-कभी सत्व का भी कायं होता है जो उसका "अन्धाथंकरणः 
( अर्थात्‌ दूसरे गणो के कायं का सम्पादन ) है, वरहा वाचस्पत्ति मिश्र क 
अनुसार क्रमशः रजस्‌ भौर तमस्‌ केैये कायं सदय उर्हीके द्वारा सम्पादित 
होते रैः ये कभी भीसत्वके हारा सम्पादित नहीं हौते। यही बातत अन्य 
दोनों गुणो--रजस्‌ तथा तमस्‌-के भी धन्याथेकरण के सम्बन्ध मे जाननी 
चाहिए । तेरहवीं कारिका के व्याख्यान म आई हई निम्न पक्तियां इसमें 
परमाणहैः-- ` 

“अत्र॒ च सुखदुःलमोहाः परस्परविरोधिनः स्वस्वानुरूपाणि सुखदुःखमोहा 
त्मकान्येव निमित्तानि कल्पयन्ति । तेषां च परस्परसभिभाव्याभिभावकभावान्नाना- 
त्वम्‌ । तद्यथा-एकेव स्त रूपयौवनक्रुलशीलसम्पन्ना स्वामिनं सुखाकरोति, तत्कस्य 
हेतीः ? स्वामिनं प्रति तस्या सुखरूपसमृदुभवात्‌ । सैव स्वी सपत्नीदुःलाकरोति, 
तत्‌ कस्य हेतः? ताः प्रति तस्याः दुःखरूपसमूद्‌भवात्‌ । एवं पुरुषान्तरं तामविन्द- 
मानं सेव मोहयति, तत्‌ कस्य हेतोः ? तं प्रति तस्याः मोहरूपसमुद्भवात्‌ ।,.. 
तत्र यत्‌ सुखहेतुः तत्‌ पुखात्मकं सत्त्वम्‌, यत्‌ दुखःहैतुस्तत्‌ दुःखात्मकं रजः, 
यन्मोहहैतुस्तन्मोहात्मक तमः 1 | 

तत््वकौमुदी को इन पंक्तियों का तास्पयं निम्नलिखित है :-- 

जागतिक पदार्थो मे प्राप्त होने वाले परस्पर-विरोघी सुख, दृःव तथा अज्ञान 
५३ ते प्रादुर्भाव के अनुकूल ही युखात्मक, दुःखातस्मक तथा अङ्ानात्मक 
कारणों का अनुमान कराते हैँ । इन्हीं को १३बीं कारिका मे सत्व, रजस्‌ भौर 
तमस्‌ नाम दिया गया है । इन गुणों का अनेकत्व सुखादि के परस्पर अभिभाव्य 
(अभिभव या तिरोभाव को प्राप्त होने वाला) तथा अभिभावक (अमिभवया 
तिरोभाव करने वाला) होनेसे है । अर्थात्‌ च्ुकरि कसी सुख उच्छृष्ट होकर 
भन्य दोनों का तिरोभाव करता है, कभी दुःख, गौर कमी अज्ञान, इसलिये इनक 
कारण्‌ एक्‌ नीं रो सकते; क्योक्रि यदि एकी गुण सुख, दुःख तथा मोहर का 
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कारण मान लियालजायत्तो प्रत्येक वस्तु एकही समयमे एकही व्यक्तिको 
सुखदुःलमोहात्मक अनुभूत होगी । परन्तु एेसा कभी नहीं होता । इसके विपरीत 
अनेक होने पर इन सत्त्वादि गुणों के उद्भूत या उल्छरष्ट होने के लिए व्यक्ति के 
घमं भौर अधमं की अपेक्षा रहने से व्यक्ति ओर वस्तु दोनों मे ही कभी सत्व, 
कभी रजम्‌ भौर कभी तमस्‌ ही उद्भूत होगा । इस प्रकार वस्तु-विशेष व्यक्ति- 
पिशेष को एक समयमे एक ही प्रकार की--सुखास्मक, दुःखात्मक या मोहा- 
त्मके लगेगी, सर्वात्मक नहीं । जसे रूप, यौवन, कुल, शील से सम्पन्न वही स्त्री 
अपने पति को सुख देती है क्योकि उसके प्रति उस स्वी का युखात्मक सत्तव- 
ख्पही प्रकट होताहै। वहीस्त्रीसौतों कोदुःखदेती है क्योकि उनके प्रति 
उसका दुःखात्मक रजो-रूप ही प्रकट होता है । इसी प्रकार उसे न पा सकने 
वालि पर पुरुष को मूढ बना देती हैँ क्योकि उनके प्रति उस स्श्री का मोंहास्मक 
तमोरूप ही प्रकट होता है... उपयुक्त दृष्टान्त मे जो पतिके सुख का 
कारण है, बह कान्ता-काय-गत्त सुखात्मक सत्त्वगुण है नो पतिद्वारा किये 
गये धमं रूप निमित्त चि समुद्भूत होकर उसके सुख में परिणत हो जाताहै। 
` इसी प्रकार जो सपत्नीके दुल्लका कारण है वहु कान्ता-काय-गत दुशखात्मक 
रजो गुणदहै जो सपत्नी द्वारा किये गये अधमं रूप निभित्तसे समुदूभूत होकर 
उसके दुःलमें परिणत हो जाताहै। एवंजो उसस्त्रीको प्राप्त न कर सकने 
वाले पर पुरूष के मोह का कारण है, वहु कान्ता-काय-गत मोहात्मकं तमो गुण 
है जो पुरुष द्वारा कथि गए अधमे हप निमित्त से समुदृभूत होकर उनके मोहं 
या विषादम परिणत दहो जातादहै। यहतोस्पष्टहीहै फि उपयुक्त मतही 
कारिकानुसारी होने के कारण संगत एवं उपयुक्त है 19 

१. तत््वकौमुदीकार ने यह्‌ सिद्धान्त-प्रतिपादन साब्य-मत के अनुरोधसे 
किया है । वस्तुतः उनका अपना मत ({ वेदास्त मत ) इससे भिन्न है । उसका 
संज्ञेप मे कथनत उन्होने ब्रह्यसूवर २।२।१ के शांकर-भाष्य की भामती मेइस 
प्रकार किया है--यदि पूनः एते एवं सुखदुःखादिस्वभावा भवेयुस्ततः स्वरूप- 
त्वाद्धेमन्तेऽपि चन्दनः सुखः स्यात्‌ । नहि चन्दन कदाचिदचन्दनः ॥ तथा 
निदाचेऽपि कृदकुमपद्धः सुखः भवेत्‌ । नह्यसौ कदाचिदकरर्करमपद्कु इति । 
एवं कण्टकः क्रमेलकस्थ सुख इति मनतुष्यादीनामपि प्राणभृतां सुखः स्यात्‌ । 
नह्यसौ कांँरिचत्‌ प्रत्येव कण्टक इति 1 तस्मादसुखादिस्वभावा अपि 
चन्दनकुङ्करुमादयो जातिकालावस्थाचपेक्षया सुखदुःखादिहितवो, न तु स्वर्य 


सुखादिस्वभावा इति रमणीयभ' ॥ इसके अनुसार चन्दन, इुङ्कुम इत्यादि 
जागतिक भोग-पदाथं स्वतः सुख-दुःख-मोहात्मक नहीं है भपितु जाति, काल) 
भवस्था इत्य दि के भनुरोधसेवेवसेहो जते! 
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४. खष्टिः एवं उसका प्रयोजन 

प्रमेयो के विवेचन के भआरम्भमें कहाजाद्खकारहै फिसांख्यके प्रमेययथा 

पदाथं मुख्यतः दो ही है, एक तो. जड. प्रति भौर दुसरा चेतन पुरुष; मौर 
सारा जड जगत्‌ इसी जड प्रकृति का परिणामदहै गौर इसी परिणामि कानाम 
'सग'या सृष्टिहै। प्रकृति के एक ओौर परिणाम क भी चर्वा पहले श््रक्रति 

| ओर उसके गुणः प्रकरण मेको जाद्कीदहै) वह्‌ परिणाम त्रिगुणात्मक 
प्रकृति का प्रकृति सूप परिणाम हीदहै। इसे ही सदश्च परिणाम मी कहा गया 
हैजो प्रलयकाल में होता रहता है। इस परिणामको भाननेका कारणभी 
वहाँ स्पष्ट किया जाश्ुकाहै। इस सदश परिणाम मे प्रकृति केगुणो का 
पारपरिक साम्य नष्ट नही होता, इसी से कोई अभिनव सुष्टि नहीं होती । 
परन्तु सुष्टि-काल में गणो में क्षोभ होने से, साम्य नष्ट होता है, वैषम्य उत्पन्न 
होता है, एवं वेषम्थ यो न्युनाविक्यको प्राप्त हृए गुणों के विविधं मिश्चणसे 
विविध भृष्टिहोने लगती है। यहाँ यहं प्ररे स्वभावतः उठता है कि पवतः 
` साम्य-प्राप्त गुणों मेँ वेषस्य या स्पूनाधिक्य क्यो भौर कंसे आ जाताह? वयोः 
का उत्तर, जसा पहले कहा जा चुका है, तेरहवीं कारिका के श्रदीपवच्चा्थतो 
वृत्तिः" तथा ३१ वीं कारिका के पुरषा्थं एव हैतुनं केनचित्‌ कार्यते करणम्‌ 
अंशोमे दिया गयादहै। इनकाभाव यहुहै किचि पुरुष के पूर्व-कृत कमो 
के भोग दथा भोगास्तर तत्त्वज्ञान . हारा पुरुष॒ के. अपवर्गं की सिदिके जिए 
विविध भृष्टि अपेक्षित है बौर इस विविध. सृष्टि कै.लिये _गुणोंमे वेविष्य 
या वैषम्य होना न्रावक््यक है, भतः गुणों में क्षोभ. तथा उसके द्वारा वंषम्यया 
नयुनाधिक्य उत्पन्न होता है। कसेः का उत्तर कारिकाकार ने पुरुषस्य 
दशनाथ केवेल्याथ तथा प्रधानस्य । षङ्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तल्कृत 
>" इस २१ वीं कारिका मेँ दियाहै। इसका भाव यह है कि. श्रष््ि 

के दशन दारा पुरुष कौ केवल्य-सिद्धिके लिए प्रति भौर पुरषका 'संयोगः 
होता है, जिससे सृष्टि होती है! इस प्रकार स्पष्ट ह क्षि पुरषाथं-सिद्धके 
लिए प्रकृति भौर पुरूष का परस्पर संयोग होता है, गौर सयोग से_ प्रति ॐ 
गृणो मे क्षोभ होने से वंषम्य उत्पन्न होन . पर वि्रिध सृष्टि होती है। विज्ञा 
नमिक्षु का क्षोभ से संयोग शौर उससे सृष्टिः का सिद्धान्त ठीक नहीं लगप्ता १ 
यहाँ यह स्पष्ट करना आवर्यकं है कि शोग एं अपेवं के लिए अपेक्ित संयोग 


_भिन्ल-निन भकार के । (भोगकेलिषु अेश्ठित संयोग काकारण _ रकार केह । (भोगके लिए अपेधित संयोग काकारण्‌. अनादि 


१ द्रष्टव्य सां० सूत्र ५।१०१ का विन्ञानभिक्षु-कृत भाष्य | 
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अविद्या है, जैसा कि "तस्य हेतुरविद्या इस योगसूत्र से स्पष्ट है। यह संयोग 
तब तक जना रहेमा जब तक्‌. इसमे केवल भोग सम्पन्न होता रटेगा । इस भनादि 
संयोग के अन्तके लिए कंवल्य भपेक्षित रहै, जिसका कारण है प्रकृति भौर 
पुरुष का विवेक अर्थात्‌ पुरुष का प्रहृति के स्वरूप को देखकर अपने. को उषे 
विविक्त, अन्य या भिन्न समभलेैना। मोग के लिए.अनादि संयोग होने.परभी 

वल्यानुभूति के लिए पुनः संयौग होताहै। जंसाक्रि २० वीं कारिकाके 
व्याख्यान मे कौमुदीकार ने स्वयं भी कहा है-- "अनादित्वाच्च संयोगपरम्पराया 
गाय संयुक्तोऽपि केवल्याय पुनः संयुज्यते इति युक्तम ॥ इसका तात्पयं यह है कि 
भोग ओर अपवगं के लिए होने चले संयोग एक्‌ नही, . मिन्नरहै। संयोगकीतो 
अनादि परम्परया है क्योकि उसको कारण-भूत अविद्या अनादि है। उसमे कोई 
संयोग-परम्परया भोग में दहेतु हैतो कोद दुसरी कैवल्य में। 


यह सृष्टि, जैसा पहले संकेत किया जा च्का है, प्रकृति से महत्‌, उससे 
अहंकार, अहंकार से एक भोर तो एकादश इन्धियां भौर दुसरी भोर पांच तन्मात्र 
तथा तन्मां से पृथिवी, जल इत्यादि पच महाभूत-इस क्रम से होती है। 
यहाँ विचारणीय प्रश्न यह्‌ हैकिएक ही बहुकारसे प्रकारक इद्धियां त्था 
प्रकादय रूप, स्पशे, शब्द इत्यादि तन्मात्र कंसे उत्पन्न होते हँ ? एक ही कारणस 
दो पृथक्‌ स्वमाव वाले कायं कंसे उत्पन्न हो सकते हँ ? इसका उत्तर भागे क 
दृस्द्रिोद्पत्ति-प्रकरण के अंतिम भाग मे भायेगा । अतः वहीं द्रष्टव्य है 1 


सांख्य मं इन्द्रियो की उत्पत्ति 


विभिन्न भारतीय दर्शनों मे इच्दिथो की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार से बताई 
गई है । इस सम्बन्ध मे सांख्यशास्व कौ भमपनी विरिष्ट प्रणाली है। पहली 
बात जो इसके सम्बन्ध मे बताने कीदहै वह यह है कि बर्हां स्थाय तथा वेदन्ति 
मे इन्धा भौतिक है, वहां सांख्य मे वे आहङ्कारिक-भहंकार से उत्पन्न- 
मानी ग है । ईख्वरकरष्ण ने सात्विक एकादशकः प्रवतते वकृतादहुकारात्‌' 
इत्यादि पच्चीसवीं कारिका मे इन्धो कौ उत्पत्ति सात्विक अहंकार से 
बताई है \ सात्तविकमेकादशकय्‌, -* इत्यादि (सां सु° २।१८) मे भी इद्ियों 
की उत्पत्ति सात्विक अहंकारसे कही गई है। पुराणोंमे इन्दिर्यां कटीतो 
आहुकारिक भौर कहीं भौतिक कही गई हँ । “वका रिकस्तंजसदच तामसश्चे- 
त्यहं त्रिधा । अहन्तत््वाद्वकरर्वाणान्मनो वैकारिकादभूत्‌ ॥ वेकारिकाक्च येदेवा 
अर्थाभिग्यञ्चनं यतः । वजसादिन्दियाण्वेव जानकममयानि च ॥ तामसो भूत- 
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शृक्ष्मादिर्थतः खं लिङ्खमात्मनः ॥'* इत्यादि पौराणिक वचनो मे सात्विक 
अहंकार से इन्दियों के भर्धिष्ठात्ता देव भौर मन, राजस अहंकार से दश्च इद्ि्या, 
तथा तामस अहंकार से पञ्च तन्मात्रं की उत्पत्ति की प्रक्रिया दृष्टिगोचर होती 
'है1 इसी का अनुसरण करते हए साच्य-सूत्रो के भाष्यकार विज्ञान भिक्षु ने भपते 
` सांस्य-प्रवचन-भाष्य मे ऊपर उद्धूत 'सात्त्विकमेकादशकम्‌' इत्यादि सुश्च का तदनुकूल 
भथं किया हैः 1 एवं सांव्य-कारिकाभों के अपने व्याघ्यान मे भी २१बी कारिका पर 
व्यास्यान लिते हुए “सात्त्विक एकादशकः इत्यनेन मनो ग्राह्य, तैजाादुभयमिलयु 
भयपदेन च द्विविधमिन्दिय प्राहम्‌ *।” एेसा लिखा है । इससे स्पष्ट है कि विज्ञान 
भिक्षु के मतातुसार केवल ग्यारटवीं इचद्दरिय मन ही सात्तििक है, अन्थ दसों दन्द्यं 
म्राहुकारिक होनी हई भी सजस है, सात्विक नहु । सांख्य-सिद्धान्त की द्ष्टिसे 
विन्ञानभिक्षु का यह मत उचित नही प्रतीत होता । इसके विपरीत आ चायं वाचस्पति 
मिश्र करे श्रकाशलाचवाभ्यामेकादशङ् इद्ियगणः सात्विको वेकृतात्‌ सात्तविका- 
; हंकारातु प्रवततते, भुनादेस्त्वहुंकारात्‌ तामसात्‌ तान्मात्रो गणः प्रवर्तते 1*“ 
, तेजसात्‌ राजसादुभयं गणद्वयं भवति । यद्यपि रजसो कायन्तिरमस्ति, तथापि 
¦ सत्त्वतमसी स्वयमक्रिये समथं अपि न स्वस्वकायं कुरुतः, रजस्तु चलतया ते 
: भदा चालयति तदा स्वकायं कुरुत इति 1” इत्यादि पंक्ति, जो उ. होने २५ वीं 
कारिका. पर व्याख्यान सूप म लिखी है, उचित एवं संगत प्रतीत होती हँ । २६ 
वीं कारिका पर .भीव्याव्यान आरम्भ करते हृएु उम्हने इद्धियो को सात्विक 
भहुकार से ही उत्पन्न माना है- सात्तविका्हकारोपादानकत्वमिन्धियत्वम' 


जंसा अभी' ऊपर प्रदत्त किया गया है, वाचस्पत्ति मिश्र द्वारा प्रतिपादित 

मत ही साष्य-शास्तर का सर्वमान्य मत प्रतीत होता है । यदि इस मतके विरुद्ध 
कोई यह शड.का करे कि सभी इन्द्रियो के सात्तिक होने पर कमेद्रियां भी विषयो 
को त्यों नहीं प्रकाशित करतीः उन्हे भी मन भौर ज्ञानेच्छियो की ही भांति 
विषयों को भरकराक्चित करना चाहिए, पो दे ही शंका तो विज्ञानभिष्षुके भी 
मत के सम्बन्ध मे होगी; क्योकि सभी इद्र सात्विक नहीं है? पुवं मत 
के विरुद्ध उदी हुई शङ्काकातो समाधानभी है भौर वहु यह्‌ कि चरु कि उक्कृष्ट- 

. सत्त्वप्रधान अह्र से मन, मध्यम-सन्ल-पधान अहंकार से बुद्धीच्ि्ां 


॥ 1 + 


~ 


१. धौ बालराम उदासीन दारा का० २५ की विद्त्तोषिणीमे उद्ूत । 
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तमोगुणी--अप्रकाशके अर्थात्‌ दूसरों का प्रका न करने वाले, भपितु प्रकाश्य 
भ्थात्‌ दूसरे (इल्द्रियादि) से स्वयं प्रकाशित होने वाले--होते है । इस प्रकार 
स्पष्ट है कि सत्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ के व्युनाधिक-भाव से विविधता को प्राप्त 
हुए अहङ्कार ञे विविघ तत्तवो- मन, पाँच ज्ञानेद्ियो, पाँच कमेंन्दिथों तथा पाच 
तन्मात्रो- की सृष्टि होती है। 


५. बाह्यार्थवाद्‌ 


मूलतः प्रकृति के ही परिणाम या वास्तविक काथं होने के कारण ये तन्माश्र, 
महाभूत इत्यादि, तथा इन महाभूतो के भी विकार-भूत ये सारे जागतिक पदार्थं 
मी प्रकृति कीही भाति सत्यै, वास्तविक है| दुसरे शब्दों मे इसी बात को 
इस प्रकार कह सक्तेहंकि योगकीही भति सांष्यकोभी बाह्य पदार्थोकी 
सत्ता मानसिक व्यापार या चित्तवृत्ति से पृथक्‌ स्वतन्त्र रूप से मान्य है । 
कारिकाकार ते ११ वींकारिका में "विषयः, भौर सामात्यवु" शब्दों हारा 
तथा सुवकार्‌ ने न विज्ञानमानं, बाह्यप्रतीतेः [ सां० मु० १४२ ] के 
दारा यही भभिप्राय प्रकट क्रिया है । अतः विज्ञानवाद बौद्धोसे सांख्यकरा 
स्पष्ट मतभेद है । सांख्य विज्ञानवादी नहीं, वस्तुवादी या विषयवादी है । जैसे 
क्ष्म अन्तःकरण अर्थात्‌ बुद्धि, अहङ्कार तथा मन प्रकृति के परिणाम ह, वैसे 
ही स्थूल आकाश इत्यादि पंच भुत, तथा उनका भी विरिष्टं परिणाम यह्‌ 
पाञ्चभोत्तिक जगत्‌ भी प्रकृति के परिणाम है । भतः जैसे अन्तःकरण का परि 
णाम ज्ञानः सतै, वैसे ही ज्ञान कै विषय बनने वाले जगत्‌. के स्थुल पदार्थं भी 
सत्‌ है । 


बाह्याथवाद का उपयुक्त प्रतिपादन सांख्य कै प्रसिद्ध सत्कार्यवाद परर 
भषारित या भाधित है । जर्थात्‌ बाह्यार्थवाद सत्का्यवाद का ही व्यायोधित 
निष्कष्‌ है, इन दोनों सिद्धान्तो मे परस्पर सामज्जस्य है, विरोध नहीं । जिन्ह 
साख्य का सत्काय-वाद मान्य होगा, उन्हँ उसका बाह्याथंवाद भी मान्य होमा 1 
जिन्हं उसका सत्कायंवाद सिद्धास्ततः मान्य नहीं है, अथवा मान्य होने परभी 
जो उसे बाह्या्थवाद के लिये पर्याप्त हेतु नहीं मानते, उनके लिए सांव्यका- 
रिकाकार ने ग्यारहवीं कारिका के विषयः एवं (सामान्यः शब्दों द्वारा तकं 
उपस्थित किया है । विषयः का अर्थं है--ग्राह्य अर्थात्‌ विञ्ञान से पृथक्‌ 
स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करने योग्य, एवं सामान्य" का अथं है-एक ही 
समय में अनेक पुरुषों द्वारा ग्राह्य । इसका तात्पथं यह है कि यदि जगत. 
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के पदां (शब्द, घट, पट इत्यादि) विज्ञान के ही रूप होते तो जंसे "विज्ञान मान- 
सिक व्यापार होने के कारण व्यक्तिगत होते है, वसे ही ये पदाथं भौ व्यक्तिगत 
होते; अर्थात्‌ जसे दूमरे की बुद्धिके प्रदयक्चन होने के कारण एक का विज्ञान 
दूसरे को अज्ञात या अग्रतयक्ष रहता है, वैसे ही शब्दादि पदार्थं भी जिस व्यक्ति के 
विज्ञानके रूप्‌ होते, उक्षीकोप्रस्यक्ष होते। परन्तु च्रुकि इनका प्रत्यश्च सवं 
समान्य को होता है, अतः ये विज्ञान के रूप नहीं अपितु उसे पृथक्‌ स्वतन्त्र 
पदार्थं है । एसा मानने परही नतंकीके एकष्य कटश्च (जो शब्द इत्यादि की 
तरह हो व्यक्त पदाथं है) का एक साथ ही अनेक पुरुषों को प्रतिसन्धान (प्रत्यभि- 
ज्ञान) होना सङ्खत है, अन्यथा ठेसा नहीं होना चहिये । 


सांख्यो के इस तकं के विपरीत विज्ञान-बादी बौद्धो का कथन है कि स्वप्न 
मे बाह्य पदार्थो के भभावमे भी स्वप्नद्रष्टया पुरूष का विज्ञान बुद्धि) ही घट 
पट, सपरं इत्यादि अनेक प्राह्य विषयों का रूप धारण करके स्वयं ही उसका ग्राहक 
था ज्ञाता बनता है ६ अधवा जेषे जागर्ण-काल मेभी बाह्य (वास्तविक) स्थिति 
के अभाव मे सूये-मरीचियों मे जल, णुक्ति मे रजत्त (चींदी) अथवा रस्ती मे सपं 
की प्रतोति होती है, उसी प्रकार जागरण-काल में भी प्रतीत होने वाले घट, पट, 
हस्तौ आदि अव्य पदां मी विज्ञान के ही भिन्च-भिन्न रूप है, उसके बाहूर उनकी 
को वास्तविक सत्ता नहीं है \ यदि कोई पहं शंका करे कि अव सभी पदाथं एक- 
मात्र विज्ञानकेहीलूपरहैतो िज्ञान कै एक होने पर भी नील, पीत इत्यादि 
रूप से पदार्थ-वैचित्य का आभास क्यों हौता है, तो इपके उत्तर मे विज्ञानवादियों 
का यह कहना है किं विज्ञान-गत यहं वचत्य व्यक्ति के वासना-गत वैचिष्यके 
कारण है! स्वप्नमेभीतो स्वप्नष्टा काही विज्ञान घट, पृट, हृस्ती भारि 
विचित्र रूपों मेँ प्रतीत होता है वहां तो कोई बाह्य पदाथं नहीं रहता । इसलिये 
जैसे स्व्न-कालीन विज्ञान-वंचित्य पदाथं-वेचिन्य प्रर नहीं अपितु वासना-वैविश्य 
पर आधित होता है, उसी प्रकार जागरणकालौीन पदा्थ-वंचिच्य भी वि्ञान- 
वैचिच्य के कारण होता है । यदिपूंखा जाय क्रि विज्ञान-वेचिन्य ही क्यों होता 
हैतो उसका कारण विक्ञानवादी व्यक्तिगत वासना-वैचिन्थय वताते है । यहं 
बासना-वैचित्य भी भनादि अवियाकेकारणदहे। 


ज्ञान ओौर बाह्य वस्तुभों का भभेद-साधक एक दतु विज्ञानवादी यह भी दतै 
है किं जिस वस्तु को जिसके साथ नियत शूपसे प्राप्ति होती है, वह उसे भिन्न 
तदी होती; जसे एक चन्द्र के साथ नियत सूप से प्राप्त होने वाला द्विपरीय चन्र 
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उससे भिन्न नही होता है । इसी प्रकार ज्ञान के साथ नियतसूपसे प्राप्त होने 
के कारण वस्तु उसज्ञान भिन्न नहीं है। “सर्वेदर्थनसंग्रहु की “सहोषल- 
म्भनियमादभेदो नीलतद्धियोः 1 मेदश्च श्रास्तिविज्ञानैद््येतेन्दाविवाद्रये ॥" 
कारिका में यही बात कही गई है इसका तात्पथं यहूहै करि नील वस्तु, भौर 
तद्विषयक "यह नीला है' यह्‌ ज्ञान-दोनोंएक ही है, भिन्न तदी । क्योकि 
दोनों एक साथही प्राप्त होतेह । व्ूकि कोई भी ।वस्मु स्व-विषयक ज्ञान से 
पृथक्‌ नहीं देली जाती, इसलिये वह्‌ उस ज्ञान से भिन्न नहीं अपितु तद्रूपही है; 
यदि दोनों भिन्न होते तो पृथक्‌-पृथक्‌ प्राप्त होते, एक साथन प्राप्त होते 
यदि कोई कहे कि यदि वस्तु ओौर स्व-विषयक ज्ञान मे भेद नहीं है, वस्तु वस्तुतः 
स्व-लानस्पहीहैतो दोनों मे वस्तु" एवं "वस्तु का ज्ञानः इस प्रकार का भेद 
क्यों भौर कंसे दिष्ाई पडता है, तो इसका उत्तर विज्ञानवाद बौद्ध यहु देताहै 
कि यह भेदमिथ्या या भ्रान्िमूलकरहै, ठोकरवैसेही जैसे चद्धकेएकदही होने 
पर भी उसमेदो चन्दो का दिखाई पडना। 


बाह्या्थेवाद के विरुद्ध विज्ञानवाद का समर्थन करते वाले य दोनों ही तर्के 
विचार करने पर॒ भसत्‌ प्रतीत होतेह, भौर बाल की भीत कौ भांति दहते 
दिखाई पडते है । “जं स्वप्न-कालीन धट, पट, मठ, हस्ता इत्यादि पदार्थं 
जागरण-काल मेनतो प्रतीत होतेह एवंन रहते ही है, कैवल स्वप्न-काल 
कां तत्तद्विषयक ज्ञान ही रहता है [क्योकि उसके (सव्य) न होने पर तो जागरण- 
काल में होने वाला उसका स्मरणमभान होता| उसी प्रकार जागरण-कानंकै 
पदाथं भी वस्तुतः नहीं है मर्थात्‌ पने-भपने ज्ञान से पृथक्‌ प्रसिद्ध नही है," 
विज्ञानवादियों का यह कथन टीक नहींहै क्योकि इसका भाधार स्वप्न ओौर 
जागरण का पारस्परिक सादृश्य है जो सर्वथा असिद्ध है । उल्टे दोना का वैषम्य 
या वैषम्यं ही प्रत्यक्ष-सिद्ध है 1 स्वप्ल-काल के बोघ का बाधया प्रत्याख्यान 
अवान्तर (जागरण) काल में प्रत्यक्ष से सिद्ध है, परन्तु जागरण कालके बोधका 
बाघ प्रल्यक्ष या किसी मन्य प्रमाणसे सिद्धनहीदहै। इष्ण दपयनव्यरासने 
पवैधम्याच्च न स्वप्नादिवत्‌" (जरह्यसुतर २।२।९) के दवारा यही भाव प्रकट क्रिया 
ह । जब दृष्टान्त (स्वप्न) ओौर दार्ष्टान्तिक (जागरण) मे साधम्यंकेस्थानमे 
वैधम्यं है, तब दृष्टान्त-गत धमं अर्थात्‌ स्वाप्निकं पदार्थो कौ भवास्तविकरता का 
दार्ष्टान्तिक अर्थात्‌ जागरण-काल के पदार्थो में अनुमान कंसे हो सकता है ? 
दृष्टान्त असिद्ध होने पर भी भला कहीं अनुमान सिद होता है ? 


विज्ञानवादियों का दुसरा तकं भी विचार करने पर इसी प्रकार भसत्‌ या 
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दूषित सिद्ध होता है । निःसम्देह पदाथं भौर उसके ज्ञान के विषय में तथाकथित | 
सहोपलन्धि का नियम, जिससे वे दोनों को एक सिद्ध करते है, सूक्ष्म विचार की, 
कसोटो पर कचे जनि प्रखरा हीं उतरता। यहु सहपलम्भ का नियम 
भाखिर है क्या ? यदि इसका अथं साहिव्येनोपलम्भः' अर्थात्‌ पदाथं भौर उक 
ज्ञान का प्षाथ-साथ पायाजानादहै, ततो इसके बलं पर दोनो की एकता 
क्या ही-सिद्धदह्येगी? हा, इसके उतल्टे दोनों कौ भिन्नता तो भवश्य दही .सिद्ध 
होगी; क्योकि अभेद-विषढ भेद से व्याप्त होने के कारण यह्‌ "सहोपल" हेतु, 
विरुद हतु है, अतः षविरुदध' दैत्वाभास है, भौर हेत्वामास से प्राप्त होने कला 
ज्ञान प्रमा नहीं, श्रमाभास' होगा । यही बात इस प्रकार से कही जा सकती 
है कि 'सहोपलम्भ' भौर "अभेद" वस्तुतः एक-दूसरे के विरोधी है, दो भिन्न 
वस्तुभोंका ही सहोपलम्भ हो सकेता है, सहोपलस्म या साहूचयं के लिए 
“भेद' अर्थात्‌ कम से कम दो वस्तुओं क द्यना अनवाय हैः भभेद मे अर्थात्‌ 
वस्तु के एक्‌ ही होने पर किसका किससे स हचयं होगा, अपना अपने हीसेतो 
साह वयं होता नही । यदि 'सहोपलम्भ' हेतु का विद्व दोष भिटनेके लिए 
उसका अथं 'एकोपलम्भः क्रिया जाय तो यह भी असंग्तही है; क्योकि, सहः 
का अथं 'एकः तो होता ही नहीं । अच्छा यदि इसका अर्थं दकः "मान भील्नंतो, 
भी पूर्वं असंगति ज्योंकी त्यो बनी स्ह्ती दहै, क्योकि ज्ञान कै विष्यं बनने वाले, 
पदा्थं या वस्तु के बाह्य होने, तथा उस ज्ञान के भन्रिक होन .के कारण दोनों 
की एक रूप से उपलब्धि असम्भव है । १ 

इस प्रकार स्पष्ट है कि साख्य शास्त न्याय, वैशेषिके, योग॒ इत्यादिः की 
मातिदही बाह्या्थेवादी है । वैसे तो वेदास्त भौ विज्ञानवादी नी, बाह्याथतादयः 
ही है, जैसा कि ऊपर वध््याज्च न स्वप्नादिवत्‌" इत्यादि ब्रह्मसुत के उद्धरण 
से स्पष्ट है, षर शाद्ुर वेदान्त बाह्य अर्थो या विषयों को न्याय, सास्य, योय 
इत्यादि की भांति "वस्तुतः सत्‌ नहीं मानता, परमाथत: सत्य -नदीं कहता, 
घपितु व्यवहारतः" ही सत्य मानता है । उसको यह मान्यता उस्नकी प्रमाथं 
विषयक मान्यता “अद्धेत"' के सवथा अनुसार दही दहै । 

६. स्थूल पवं सुष्ष्म शरीर 

पूवं जिन तन्मात्रो की चर्चा कर भये है, उनको साश्य शास्त्र मं इसरी 
संज्ञा "भविश्चेष, है । एवं उनसे उत्पन्न होने वालि महाभूतो क संज्ञा "विशेष" है? । 
व 


१, द्रष्टव्य कारिका ३८ :-तन्माताण्यविशेषास्तेभ्यो भूतानि ' पञ्च॑ 
पञ्चभ्यः ॥ एते स्मृता विरोषः चान्ता घोराश्च मूढास्च ॥ 


( ६४ ) 


किस वंशिष्य्य के कारण ये महाभूत “विशेषः कहलाते ह, जिसके अभाव कैः 
कारण तन्मात्र भविरेष' कहे जाते हँ ? इसका उत्तर ईश्वरकृष्ण ने का० ३८ 
के भन्तिमि शब्दम दिया दहै जिसका भाव यह्‌ हैकि चक्रि अक्राश, वायु 
इत्यादि स्थल विषयों में कुछ सत्त्वप्रधान होनेके कारण शान्त सुखात्मक, 
्रकाक्ष-ख्प भौर लघु, कु रजः-प्रधान होने कै कारण घोर, दुःलात्मक ओर 
चंचल, तथा कूच तमःप्रधान होने कै कारण मोहात्मक, विषाद-रूप ओर गुर 
(भारी) होते है, इसलिए ये परस्पर पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से अनुभव करिये जाने के 
कारण "विक्ेष, भोर स्थूल कहलाते है । इसके विपरीत तन्मात्र हम लोगों 
( प्रक्रत जनों ) के द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ अनुभूत न होने के कारण अविशेष ओर 
“सृक्ष्म' कहलाते ह । 

विशेष या स्थूल विषयों के तीन प्रकार या भवान्तर भेद होतेह । ये सृष्षर 
शरीर, माता-पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर, तथा पञ्च महाभूत हँ । इनमें स्थूल 
शरीर, जिसके चमं (त्वक्‌) रक्त तथा मांस मातासे तथा स्नायु (नसे), भस्थि 
एवं मज्जा पितासे उत्पस्न होते है, भनित्य या नश्वर होति है, वथोकि गड 
जाने परवे पृथ्वो-मावको प्राप्तहो जाते, जलाये जाने पर भस्म बन जाते 
है, एवं व्याघ्र इत्यादि से खा लिये जाने पर पच कर मल बन जाते है । इनके 
विपरीतं शरीर नियत भर्थात्‌ नष्ट नहोने वाले द्योते है र 
५““सूक्ष्म शरीर कौ दूसरी संज्ञा “लिङ शरीरमभीरहै। साधना की द्ष्टिसे 
सका बड़ा महत्व साख्य शस्त्र मे ही नही, अन्यत्र भीहि! भतः इसके स्वरूप 
पर थोड़ा विस्तार के साथ विचार कर लेना उचित होगा । सास्य-कारिक्ा मे 
इये महत्‌ (बुद्धि), भहङ्कार, ग्यारह इदयं तथा पाच. तस्माव~--इन अठारह 
ततवा का बना हुजा, सृष्टि के आरम्भ मे उत्पन्न, निय्रत, भोग-रहित, धर्माधिमं 
भाषो के संस्कारो से युक्त एवं संसरण करने वाला बताया है ।२ वेदान्त मेभी 
सुक्ष्म था लिङ्क शरीर की कल्पना दहै, पर सांख्यशास्व-गत सूक्ष्म या लिङ्ध 
शरीर से वेदान्तीयं सूक्ष्म शरीर थोड़ा भिन्न है। जहां सास्य में सूक्ष्म शरीर 
अठारह तत्त्वों से बना माना जाताहै, वौं वेदान्त में उसे सत्रहं तत्वों से 
ही बना माना जाता है । वेदान्त अहङ्कार का अन्तर्भाव मन इन्छियु. मै कर लेता 








१. द्रष्टव्य का० २६ :--सृक्ष्मा मातापितृजाः सह्‌ प्रभूतेस्विधा विशेषाः 
स्थुः । सूक्ष्मास्तेषां नियता मातापितृजा निवर्तन्ते ॥ 

२. द्रष्टव्य सां० का० ४० :--पूर्वत्पिन्नमसक्तं नियतं महदादिसूक्ष्म- 
पयेन्तबर । संखरति निर्पभोगं भावैरधिवासितं लिद्धम्‌ ॥ 


( ६५ ) 


है । इसके भतिरिक्त एक भेद ओर है, वह यहदहैकिसांश्य केर्षाज तन्मात्रो 
के स्थान मे वेदान्त पाचि प्राण मानताहै। पर सांस्यमीर वेवान्त,दोनोंही 
सक्षय शरीर से प्रायः एक-से प्रयोजन की सिद्धि मानते ह । यह्‌ प्रयोजन पुरुष 
कासंसरणदहै। इसी सूक्ष्म शरीरकैद्रारा पुरुष (आत्मा) जगत्तु में विभिच् 
योनियो मे संसरण करता रहता है । यह कभी मतुष्य बनता है तो कमी षश, 
अपर कभी वनस्पति इत्यादि । इस प्रकर परशुराम, युधिष्ठिर, उदयत भादि 
अनेक पुश्णों का रूप घारण करने वाले नट१ की भाति यह्‌ सूक्ष्म शरीर भतेक 
योनियो मे उत्वन्न होकर. भनेक्‌ सरीर षारणकरतादहै। 
वस्तुतः तो यह्‌ सूक्ष्म शरीर ही विभिन्न योनियो में संसरण करता है किन्तु 
अनादि भविद्या के कारण पुरुष या आत्मा उसके साथ भपना तादात्म्य या अभेद 
ग्रहण करने के कारण उस संसरण अर्थात्‌ जन्म-मरण को, एवं उससे होने वाचे 
दुःख को अपना ही समभता है ।* यही उसका बन्धनदहै शौर इसीसे छुटकारा 
पाने के लिये सारी भाष्यात्मिक साधना बताई गर है । यह द्टकारा अज्ञान के 
मिटने पर ही भिल सकता है, अधना इसे भौर अच्छे ठंगसे इस प्रकार कहू 
सकते हँ कि अन्ञानसे मुक्ति ही जन्म-मरगसे मुक्तिदहै, दुःखोषे मृक्तिदहै। 
अज्ञान से मुक्ति दिलाने कालाञ्जानहीहो सकताहै। भतः सारी आश्परातिमिक 
साघना वस्तुतः ज्ञान ही के चयि की मई साधना है। यहु ज्ञान वस्तुत क्वाह? 
गौर इसकी साधना क्या है ? ज्ञान है--'नास्ति, न मै, नाश" कौ अनुभूति भौर 
इशकी साधना है--शुरु को सहायता से अब्यात्म-शास्वों छै तत्त्व अर्थात्‌ स्वरूप 
या आल्मा के विषय में (नास्ति, न मे, नाम्‌" (अर्थात्‌ मेँ अकर्ता, अभोक्ता एवं 
मपरिणामी बात्मा हू--इस स्य } को जानकर धद्धा-परवंक दीघं काल सक 
निरन्तर भावना करते जाना, जब तके पूर्वोक्त अनुभूतिन हो जाय, जब तक इस 
सत्थ का साक्षात्कार न हौ जाय ।उ चूंकि सत्य या तत्व के विषयमे क्रियामया 
मम्यास उसौ का साक्ञाच्कार उत्पन्न करता है, इमी लिये यह्‌ ज्ञान विशुद्धः 
,,१. द्रष्टव्य सां० का० ४२ :--पुख्वार्थहेतुकमिदं निमित्तनेमित्तिकप्रसङ्ख न । 
प्रकृतेविभुत्वयोमान्नटवद्‌ व्यवतिष्ठते लिङद्खाब्‌ ॥। 
=^ २. द्रष्टव्य सां* का ६२ :-तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति 
कडिचत्‌ । संसरति वध्यते मुच्यते च नानाश्रमा प्रकृतिः ॥ 
३. द्रष्टव्य सा० का० ६४ :--एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाश््मित्य- 
परिशेष \ अषिपययाद्विशुद्धं केवल मुत्पसते ज्ञानम्‌ ॥ 
फार्म--५ 


{ ६६ ) 


अर्थात्‌ संशय एवं विपर्यय ठे अमिधित होतः है ओर विपथेय या मिथ्याज्ञान 
से अमिधितहोनि कै कारणही केवलः कहा जातादहै। इसीलिये ज्ञानीको 
"केवली" भौर ज्ञान से प्राप्त होने वाले जन्म-जरा-व्धाधि-मृ्यु इत्यादि दुःखो 
के विनाश को "कैवल्य ( मोक्ष ) कहते हैँ । एक शंका यहां अवद्य उठती दहै, 
वहु यह ह कि भविधयातो अनादि है, मतः उससे सतत उत्पन्न होते रहने वासे 
मिथ्या-ज्ञान से जन्म-मरण ष्दादही होते रहैगे, उनसे कभी छुटकारा होगाही 
नहीं । इसका समाधान यह है कि अविद्या-संस्कार भनादिहोनेपर भी सान्त 
है-- नष्ट होने वालादहै, भौर उसका यहु भन्त या विनाश उसकी अपेक्षा 
अभिनव ज्ञान-संसार से भौ हो जायगा । क्योकि तत्त्वोन्भखता बुद्धि का स्वभाव 
ही है, जसा किवेद बाह्यो (बौद्धो) ने भी कहा है “मिथ्याज्ञान (क संस्कारो) 
से वस्तु-स्वरूप कै निदोषि (विशुद्ध) ज्ञान काक्भीभी बाधनहीं हो सकता 
कंयोकि बुद्धि स्वभावतः (बप्रयास) ही ततत्वज्ञानोभ्मूषी होती है ।* १ इस अवस्थ 
मे जीव को बाघने वाला अज्ञान लेश-मात्र भी नहीं वशिष्ट रहता, इसी से 
ज्ञान को “अपरिशेष--'अविद्यमानः परिशेषः किञ्चिदवशिष्टं ज्ातय्यं यस्मिन्‌ 
तत्‌"-कहा गया है 1: 


७, कैवदय या अपवर्मं 


पूर्वोक्त ज्ञान ज्यो ही हमा अर्थात्‌ साधक ने ज्योंदही यहु अनुभव कर लिया 
कि कर्त्री, भोक्ती एवं परिणामिनी प्रकृति से अकर्ता, भोक्ता एवं अपरिणामी 
पुरुष “मै' स्वधा विविक्त--पृथक हं त्यों हौ पुरुष प्रकृति से उदासीन हौ जाता 
है भौर भ्रकृति भी पुरुषकोभोर से उपरतहौो जाती छै अर्थात्‌ उस पुरुषके 
प्रति अपना भोगादि ब्यापार बन्दकर दैतीहै। इसप्रकार दोनो का संयोग 
रहने पर भी पृष्टि-प्रकृति-व्यापार-- का उस पुरुष के प्रति कोई प्रयोजन नहीं 
रह्‌ जाता । सत्य बात यहटहै किं जब तक प्रकृति पुरुष में विवेक-ष्याति नहीं 


पि क 





१, `'निर्पद्रवभ्रुताथस्वभावस्य विपयंबे । न बाघोऽयत्नवत्वेऽपि बुद्ेस्त- 
स्पक्षपातत्तः'” ॥ --सां का० ६४ की तत्त्वकौमुदी मे उदुधृत 


२. द्रष्टव्य पुवं उद्धृत सां० का० ६४। 


३. द्रष्टव्य का० ६७ :--दृष्टा मयेल्युपेक्षक एको दृष्टाऽहमिद्युपरम- 
त्यस्या । सति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सगंस्य ।। 


( ६७ ) 


उत्पन्न कर पाती, तभी तक वहु शब्द इत्यादि विषयों का बार-बार भोग 
कराती है । परन्तु एक बार विवेक-ख्याति उष्पन्त कर च्कने पर वहु फिर भोग 
नहीं उत्पन्न करती, क्योकि भोग तो भविवेक के कारण होता है, उसके भभाव 
मे नहीं; जसे बोजके अभाव मे उसका कायं अंकुर नहीं होता । प्रकृति से 
भ्रपने को विविक्तयां भिन्न न समभने के कारण पुरुरुष सुल, दुःख भौर मोह 
उत्पन्न करने बाले शब्द, स्पशे इत्यादि प्रकृति-परिणामों को “ये मेरे है-एेसा 
अभिमान करता हुभा उन्हं भोगता है । इसी प्रकार प्रकृति-जन्य वितेक-जान 
कोभी वह्‌ समभतादटै क्रि यह मेरे लिये है" । परन्तु विवेक-विज्ञान उत्पन्न हो 
चकन पर अविवेक-रहित हो जानिकेक्रारण वहुनतो शब्द इत्यादि काभोग 
ही करता है, न प्रकृति-जन्य विवेक-ज्ञान को ही अपने लिये समभता है; भौर 
भोग एवं विवेक-ज्ञान तभी तकं प्रकृति-कृत सगं मे कारण बनते है, जब तक 
ये "पुरुषाथ' अर्थीत्‌ पुरुष के लिए भ्थंनीय अर्थात्‌ प्राप्तव्य विषय रहत है ! ज्यों 
ही ये पुरुषार्थं" (अर्थात्‌ प्राप्त हो जाने के कारण शुरुष के लिये ्रातव्य") नहीं 
रहे स्योंही ये प्रकृति-कृत सगं के प्रयोजक भी नहीं रह जाते । 


इस प्रकार इस सम्दूणं विशुद्ध ज्ञान केप्राप्त हो जाने पर सच्ित धर्मा 
ध्मं--शुभाशुभ कर्मो--का बीज-भाव या फलोत्पादकत्व नष्ट हो जाता है 
परन्तु श्रारग्धः कर्मो-- जिनसे विशिष्ट योनि वाला वतमान जन्म तथा इस 
जन्म के सुख-दुख भोग प्राप्त हुये हैके अवरिष्ट संस्कार भोगसे ही क्षीण 
होंगे, ज्ञान से नहीं । अतः उनके सामथ्यं से साधक, जो अवसिद्धहो चुकाटै, 
्वसेही शरीर वारणकिये रहता है, जेषे दण्डसे चलां गर्कुम्ह्मर की 
चाक पूवं उत्पन्न वेगसे चलती रहतौदै। जेसेवेगके समाप्त हो जाने पर 
चाक चलना बन्दकर देती, वैसे ही अवशिष्ट प्रारन्ध-संस्कार कैक्षीणहो 
जाने पर्रीरमभी व्यापार करनाबन्द करदेताहै, नष्टहो जातारहै। इस 
विषय में ईङ्वरकृष्ण कौ यह उक्ति सर्वथा संगत हैः-“सम्यग््रानाधिगमात्‌ 
धर्मादीनामकारणप्राप्तौ । तिष्ठति संस्कारवसात्‌ चक्रभ्रभिवद्धतशरीरः ॥ 
प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात्‌ अषानविनिटृत्तौ । एेकान्तिकमाल्यन्तिकमुभयं 
कवल्यमःप्नोति 1!" [सां० का० ६७, ६८ 


मनतुमवात्मक या साक्षाक्तारास्मक ज्ञानि होने से लेकर शरीर नष्ट होने तक 
के नीच की स्थिति “जीवन्मूक्ति कहलाती है, एवं शरीर नष्टहोनेैके बादकी 
अनवधि एवं अनस्त स्थिति वविदेहमुष्िः । यहा कवल्य या भपवगंभी है! 


८ 5) 


दसो अपवगे जन्मादि एवं उसमे होने वले दुःख-त्रय के भाव्यन्तिकं एवं 
एेकरान्तिक विनाश--को सिद्धि के लिये सांष्य शास्त्र प्रवृत्त हुआ था । इस 
लक्ष्य को सिद्धि तकं का सारा मागं तं कर चुक्ते के शनन्तर यह शास्र 
“चरिता्थ--चरितः अनुष्ठितः अथं स्वप्रटृत्तिप्रयोजनं येन तत--हो जाता है, 
“समाप्त --“साम्यक्‌ आप्तः अथं: स्वप्रयोजनं, येन तत्‌--हो जाता है । प्रत्येक 
कायं को समाप्ति उस प्रयोजन की सिद्धिम होती है जिसे लेकर वहु आरम्भ 
होताहै, इसत नियम के अनुसार दुःख-वरय-प्रणम रूप अपवर्गं की सिद्धि कै 


प्रयोजन से भरम्भ कयि गये शास्र की, उस प्रयोजन की निष्पत्ति में ही 
'समाप्ति--पयंवसान--सर्वंथा स्वाभाविक है । 


साङ्ख्यतच्वकोमुदी 


अजामेकां लोदिनशुक्लक्रष्णां 

वृद्धी; धजाः छजमानां नमःभः ॥ 

अजा ये नां ज्षभाण्णं गलन्त 

जहुत्येन खक भोगां चमस्तान्‌ ॥२॥ 

अर्थ--घ्वयं अनुखन्न होकर भो महत्‌ इत्यादि कार्यो को उत्पन्न करने 
वाली, एक होकर भो रनस्सत्तवतमोरूप त्रिगुणातमिका मुल प्रकृति को हम 
नमस्कार करते है । अपने सुखादि भोगों हारा सेवा करती हुई उस प्रकृति का 
जो अनुसरण . करते हैँ ( उसके धर्मों यागुण, क्रियादि का अपनेमे आरोप 
करते है, ) उन बद्धत्तथा जो समस्त भोग सम्पादित कर देने पर उसे अनात्म 
वस्तु समभ करसदाके लिये छोड देते ह उन वस्तुतः कभी भौ जन्मनलेने 
वाले मुक्त पुरुषों को भौ नमस्का पत 
विशेष--शिष्टातुमत युक्त मङ्खलाचरण की कत्तव्यता का पालन 

कर्त हुए आचायं वाचस्पति मिश्न ने श्वेताश्वतर श्रुति मेँ प्रकृति तथा मुक्तामुक 
उमयविध पुरुष के विषय मे कहे गए “भजमेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः 
प्रजाः सृजमानां सरूपाः ! अजो ह्य को जषमाणोऽनुरेते जहात्येनां भ्रुगभोगाम- 
जोऽन्थः ।*' इस मंत्र को प्रयोजनानुसार अंशतः परिवतित करके प्रस्तुत रूप 
म रक्खा है । श्रकषण व्यक्तरूपेण जायन्ते माविभेवन्ति इति प्रजाः महदादयो 
विकाराः" इस व्युत्पत्ति के अनुसार मून का श्रजाः शब्द महदादि कार्योके 
लिये प्रयुक्त हृभा है । मुल के लोहितः शुक्ल तथा छृष्ण॒ शब्द अभिधा के हारा 
तद्रूपविशेष के वाचक होते हुए भौ इस.स्थल में लक्षणा के द्वारा रजस्‌ 
सत्त्व तथा तमस्‌ के बोधक । लाक्षणिक मथंलेने.का याधार यहु क्रि 
यद्यपि ये वणं इन गुणों मे वस्तुतः विद्यमान नहीं है, (तथापि जैसे लोहित या रक्त 
वणं वस्र कोरगदेता है (सौ प्रकार रजस्‌ भी अवृत्तिके ष्य मनकोरंग 
देता है । इसी प्रकार जसे स्वच्छ जल मलकोधो देता है, उसी प्रकार सत्त्व भी 
ज्ञानादि द्वारा मनको विमल करदेताहै एवं जसे कृष्ण मेघ पटल काशादि 
कोरदंकदेता टै, उसी प्रकार तमस्‌ भी मन्ञानया मोह केद्वारा ज्ञानादिको 


( ७० )} 


ढक देता है । यचपि सुषख-स्वरूप होरे के कारण सत्त्व की प्रघानता होने से उसी 
का सवं प्रथम्‌ ग्रहण होना उचित था, तथापि रजस्‌ के सृष्टि-प्रवर्तंक होने के 
कारण उसका ग्रहृण सवं प्रथम एवम्‌ तदन्नर स्थिति-दशा मे ही. उत्पन्न. कार्यो 
का प्रकारक होने कै कारण सत्त्व का ग्रहण उसके बाद, तथा प्रकाशित 
वसतुभो के ही स्व्पावरण-रपृ विनाश ( सांस्य-मत भे तस्तु का विनाश 
उसका स्वरूपतः भभव नहीं अपितु उपुकै स्वरूप का ञावरण या तियेधान- 
मात्र होता दहै ) को उपस्थित करने के कारण त॒म॒सु का अह्ण सबके अन्तमं 
हुभा दै । 

उपयु क्त श्लोक से सास्य शास्त का यह्‌ भमिवैय्‌ या प्रतिपाय विष्‌ ध्वनित 
होता है कि तिगुणारिमका पति दी कीं हे, मोगापवगु-कम पुराथ हौ उसकी 
्रहत्तिका हेतु है, पुष वस्तुतः उदासीन होकर भी प्रकृति क घमं या क्रियादि 
को अपने मे आरोपित करने के कारण कतृ त्व, भोतृत्व इत्यादि बन्धनो मे 
पडता है, मौर भोग-समाप्ति एवम्‌ शस्वज्ञानाभ्यास से उत्पन्न ( यै प्रकृति च 
पृथक, एवम्‌ उस्सके कन्न त्व, भोक्तृत्व इत्यादि गुणों से निर्लिप्त हू -- एवं विध ) 
विवेकश्याति थ तत्वज्ञान के द्वारा अपने असंगतव का अनुभवं करके बन्धन- 
विहीन केवली" हौ जात्ता है । 

श्वेवाइवतरशरु्युक्त--““यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते 
कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ इस मन्व के अनुसार देव-वन्दना की 
भाति गुरुवन्दना को भी कत्तग्यता समते हृ आचार्यं साश्य-शास्र की ग~ 
परम्प्रयकी भो वन्दना कर र्हु-- 


कपिलाय भहाञ्ुनये सुने शिष्याय तस्व चासुरये । 


पञ्चशिखाय तथेशवरकृष्णायेते नमस्यामः ॥२॥ 

अथं --महातपस्वी कपिल, उनके शिष्य बासुरि मुनि, (उनके भी शिष्य) 
पञ्चरिख, तथा ईरवरङृष्ण को प्रसन्न करने के लिये (शस्त्र ज्ञान के {लिये भपेक्षित 
उनक्रा अनुग्रह्‌ प्राप्त करने के लिये) नमस्कार करतेहै। 

विशेष--(:) आचाय माठर ने साश्य-कारिकाभमो की स्वरचित वृत्ति के 
भारम्भमें ही “स [ासुरिः) एवम्‌ गृहस्यधर्ममपहाय पुत्रदारादिकं च प्रतरजितो 
भगवत्तः किल॒ कपिलाचा्य॑स्य योगिनः प्राणाः शिष्यो नभूव (द्रष्टव्य माठरवृत्ति, 
चौखम्भा संस्छृतसिरीज नं० २६६ प्रकाशन, प° २)- रेषा लिंख कर आसुरि 
मुनि को कपिलाचायं शिष्यता प्रतिपादित की है। भागवत के पंचमे कपिलो 
नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम्‌ । प्रोवाचासुरये साख्यं तत्तव श्रामविनिणंयम्न्‌ १1" 


( ७१ ) 


( द्रष्टव्य भागवत्त, प्रथमस्कंध, अ०३, इलोक १० }--श्लोक से भी यही बात 
स्पष्ट होतोदै। इस ग्रन्थ की ७० वींकारिकासे भी यही बात सिद्ध होती है 
कि कपिलाचायं ने सवेप्रयम यहं ज्ञान भासुरि कोतथा भुरि ने पञ्चशिख को 
दिया धा । आचाय पञ्चशिख ते भी लिखा है--'भादिविद्वात्‌ निर्माणवित्तम- 
विष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमर्षिरासुरथे जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच" । 
भाचायं मासुरि कै शिष्य आचायं पंवरिख ये, यह बात महाभारत सेल्लात 
होती है--आसुरेः प्रथमं शिष्यं यमाहुर्चिरजीविनम्‌ । पञ्चद्धोतसि निष्णातः 
पञ्चरात्रविश्ारदः ! पच्च: पंचङ्त्‌ पचगुणः पञ्चशिखः स्मृतः ।॥ ( महा० पर्व 
१२, म० २१८१ श्लो° १२) 

(५) इ्लोक के नमस्यामः क्रिया-पद काकमं होनेके कारण कपिलः 
इत्यादि शब्दों मे कमभिःहितीया' सूत्र से द्वितीया होनी चाहिये परन्तु 'क्विलं 
परीणयितुषु" इस्त विष्ट अथं मे क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः" सुत के 
भनुपार चतुर्थी हुई है। इसलिये प्रसन्न करते के लिये" ( क्षास्व्रन्नानके क्निये 
अपेक्षित उनका अनुग्रह प्राप्त केरने के लिये)--एेसा भवुवाद किया गया है । 

| भब प्रस्तुत 'सांस्यकारिकाः नामक शास्त्र कौ रचना का विशिष्ट प्रयोजन 
प्रकट करने कौ दृष्टि से भूमिका बाधते हुये कहते ह :--)] 

इष्ट खलु पतिपित्सितमथं प्रतिषादयिताऽवधेयवचनो भवति 
प्रक्षाबताम्‌। अप्रतिपित्सितमथं प्रतिपादयन्‌ नायं लौकिको नापि 
परीक्कः इति प्रे्षावदिभरन्मत्तवदुपेक्ष्येत । स यैषां परतिपित्सि- 
तौऽथां यौ ज्ञातः सन्‌ परमयुरुषाथांय कट्पते इति प्रारिप्ितशास्- 
विषयज्ञानस्य परमपुरषार्थसाधनदेतुत्वात्‌ तदृविषयजिक्ञासामव- 
तारयति । 9 | 

अथं-जगत्‌ मे उसी वक्ता या उपदेष्टा के वचन मेँ बुद्धिमानों को श्रद्धा 
होती है जो उनके जिज्ञासित विषय का प्रतिपादन एवं बोध कराता है । इसके 
विपरीत अजिज्ञासित विषय के प्रतिपादक पुरुष को बुद्धिमान्‌ जन-- 
'यह व्यक्ति न व्यवद्रारज्ञष ही है भौर न शात्रज्ञः हो-रेषा कुकर 

१. लोके भवः सत्तावान्‌ न विद्वदुगोष्ट्यामुपवेष्टुमहंतीति लौक्रिकः, 
व्यवहारज्ञः शास्व्रीयसंस्कारविधुरः नर+ ।--बालरामोदासीनः । 


२. परि परितः सवतः प्रमाणैस्तककंण च ईक्षते वस्तुतत्वं निद्चिनोतीति 
परीक्षकः शास्त्रज्ञ इति । यथोक्तं न्यायभाष्यकारेण वास्स्यायनमुमनिना--लोक- 
साम्यमनतीता लौकिकाः नैसर्गिकं वैनयिकं बुद्ष्यतिशयमप्राप्ताः, तद्विपरीताः 
परीक्षकास्तकेण प्रमाणैरथं परीक्षितुमहन्तीति । 


( ७२ ) 


उन्मत्त की भाति उसकी उपेक्षा करते हँ; ओर जिसका ज्ञान मोक्ष प्राप्त कराने 
मे षमथं होता दहै, वही बुद्धिमानों का ज्ञातव्य बिषयहोताहै। चूंकि प्रारम्भ 
करिये जाने वाले शास्व के विषय-भूत २५ तत्त्वोका निणंयात्मक ज्ञान ही 
मोक्षरूप परम पुरुषाथं के साघन-भूत विवेक-ज्ञान का कारण.या उत्पादक है, 
इसलिये कारिकाकार इस प्रकारके शास्त्र के विषयमे जिज्ञासा प्रस्तुत करते 


हुये कहते हँ :-- 
इःस्वत्रयाभिघाताज्‌, जिन्ञासा तदपघातकेर हेलौ । 
दष्टे -साऽपाथां चेन्नेकान्तात्यन्तोऽभावात्‌ ।१॥ 


४“ 


थे--अध्यासििक, भआपिभोत्तिकं तथा ्जाधिदं विक--इस धिविध दुःख के 
प्रहार पे उसकी दर करने वालि शास्त्रीय साघन या उपाय के विषयमे जिज्ञासा 
उत्पन्न होतौ है यदि कोई यहकटे कि दुःख-विना का लौकिक उपाय 
विद्यमान होने के कारण वह शस्वर-जिज्ञासा व्यथं है, तो ( उस्षका उत्तर यह्‌ 
है कि) एेसी बात नहीं है क्यो उक्तसे दरःख-व्रय कौ भनिवार्य-रूप से सावंकालिक 
तिषत्ति नहीं होती 1 - । । 
विशेष--ग्रन्य का आरम्भ "दुःखः शब्द से नहीं होना चाहिए क्योकि यह्‌ 
अमङ्खलसूचक है भौर मद्कल से भारम्भ होने वाला ग्रन्थ या शास्त्र प्रसिद्धि 
पराष्त करता है तथा उसक्रे अध्येता अभीष्ट अथं प्राप्त करते है। कहा भी 
गया है :-- “मङ्गलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाणि च भवन्ति 
अभ्येतारकश्च मङ्खलेनाभिदहितसंस्काराः शास्वार्थानाशु प्रत्तिषदयस्ते 1" इस प्रकार 
"दुःखः पद से ग्रन्थ का आरम्भ भनुचित्तहै1 इस श्ङ्ा का समाघान वहुहै 
ङ्ग म्पि "दुःल' पद अमङ्धल-वाच्क है, तथापि समस्त वाक्यतो दुःख प्रहाण 
खूप मङ्गलां काही वाचक है भौर समूचे व्याये से पृथक्‌ दुःख" पद के अथं 
को कोई सत्ता नहीं है ! क्योकि वस्तुतः विशिष्ट अर्थं के अवाचक पृथक्‌-पृथक्‌ 





१. न्यायमते अभिघातो नाम शन्दजनकसंयोगः, सांश्यमते तु अभिघातो 
नाम बन्धजनकसंयोगः ¦ तुःखं बुद्धितत्तवे वतेते, आत्मापि प्रतिबिम्बितत्वसम्बन्धेन 
बुद्धतत्तवे बतत; तवात्मप्रतिनिम्बे दृखं संक्रामति, तदुदुःखमात्मनः प्रतिकूलवेद्नीयं 
भवति, अतः प्रतिकूलवेदनीयत्वापराभिधानः बन्धजनकसंयोगः दुःखत्रयेण सह्‌ 
आत्मनः सम्बन्धः ।-- किरणावली पृ* १६२ 

२, तदभिधातके--गौड०, माठरः; तदवधातके--जय० 


( ८३ ) 


पद निरथंक होते है, समस्त पदो फ परस्पर सहयोग से निकलने वाला विकषिषः 
अर्थं रूप द्कयाथं ही सार्थक होता है -- पृथङ्‌ निविष्टतत्तवानां पृथयर्थाभि- 
पातिनास्‌ ६ दृन्दियाणां यथा कार्यमृते देहान्न लभ्यते ॥ तथेव सवंशब्दानां 
वृथगर्थासिधायिनाम्‌ } वाक्येभ्यः प्रविभक्तानामथंवत्ता न लभ्यते" ॥ इय प्रकार 
टः" पद का समूचे वाक्य से पृथन्‌ कोई अथं न होने तथा समूचे क्य ॐ 
स्धनाथ-परक होने से पूवं शंका तिमूल सिद्होतीहै। 
५ 
पवं हि शास्जविषयो न जिज्ञास्येत यदि दुःखं नाम अगति 
न स्यात्‌ ˆ सद्‌ वां न जिहदासितम्‌, जिहासितं वा अशक्य 
सयच्छेदम्‌ । अशक््यसमुच्छेदता च देधा- दुःखस्य नित्यत्वात्‌, 
तडच्छेदोपायापरिज्ञानाद्‌ वा । शक्यसपुच्छेदत्वेऽपि च शास्त्र- 
चवयस्यं स्नस्याजुपायत्वाद्‌ा, खुकरस्योपायान्तरस्य सदूभावाद्धा । 


तच ज तावदु दुखं नास्ति, नाप्यजिहासितमित्युक्वम्‌--“इःख- 
अयासिजतात्‌ः' इति । 


अर्थ--्याद जगत्‌ मेदुःख नहो, अथवा (~ पर # सको छोड़ने की 
इच्छा न हो, अथवा छोडने की इच्छा होने पर भो उक नित्य होनेके कारण 
र विनाश के उपाय के जज्ञान के कारण उको निवृत्ति सम्भव न रपा 
निवृत्ति सम्भव होने पर भी प्रस्तुत शास्त्र का प्रतिपाद्य विषथ-- प्रकृति तथा 
पुष का त्रिवेकःजञान--उक्त दुःख की निषृत्तिका उपायनहो, अथवा कैसा 
सेने पर श्री इष विवेक-ज्ञात.की अपेक्षा कोई सुलभ एवं सरलतर उपायो 
तो इसके विषयमे जिज्ञासा कदापि न होगी ) परन्तु जगत्‌ मेंदुःख है नहीं 
अथव दोन पर भो उसकी निवृत्ति किकी को अभीष्ट नहींहै- एसी ब्रात नही 
हे \ उसोनिये शास्त्रकार ने कहा-- दुःखत्रय्राभिघातात्‌।" \._ , . ^. 
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द्ःखरानां. चरथं दु-खययम्‌ । तत्‌ खलु आध्यात्मिकम्‌; आधिमौ- 
तिकम्‌ आधथिदविकञ्चं । सज्राध्यास्मिकःं द्विविधम्‌ - शरीर मानसं 
च । शेर वातपितश्लेष्मरां वैषम्यनिमिच्तम्‌ । मानसं कासक्रोघ- 
लोभमोहभयेष्याविष्पद्विषथविशेषाद शैननिवन्धनम्‌ । सचे त- 
दास्तसेपायस्वाध्यत्वादाध्यात्मिक्‌ दुःखम्‌ । 





अथ दुः तीन प्रकार के दैः--आध्याल्सिक, भाविभौत्तिक भौर भाधि- 
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देविक । इनमे से .आध्यरात्मिक? दुःख शारीरिक अौर्‌ मानसिक रूप्‌ क्षेदो प्रकार 
कृ. होता.ह । बात, पित्त भौर कफ़ नामक्‌ त्रिदोष कौ विषमता से उतपन्न दुःख 
को शारीरिकः, तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह (अनचान) “भय, ईर्ष्या (परोककर्षा- 
सहिष्णुता) विषाद (त्रिय पदाथं के विनाश से उत्पन्न व्याकुलता) तथा सुन्दर 
दाब्द, स्पशं भादि ध्वेष्ठ विषयों की अप्राप्तिर से उत्पन्न दुःख को (मानसिक 
कहते हैँ । ये सभी दुःख आन्तरिकञ उपायों से साध्य्या निवर्तनीय होने के 
कारण आघ्या्मिक्‌ कृहुलाते ह । 

विश्चेष-- (1).वस्तुतः शारीरिक दुख भी दोप्रकारका होता है--एक 
सैसर्भिक, जैसे बशनायो (भूख), पिपासा इत्यादि से उत्पन्न, दूसरा त्रिदोष-नम्य, 
जसे जवर, अतिसार इत्यादि । प्रस्तुत स्थल में प्रथम का व्यक्त रूप से ग्रहण न 
होने पर भी -दुसरे को उसका भी उपलक्षण जाना चाहिए । 


() यद्यपि सभी दुःख मनका धर्महोने कै कारण मानसिक ही होतार, 
अतएव आष्यात्मिक ( शारीरिक, मानसिक ) मधिभौतिक् भौर आधिदैविक 
रूप से उसका विभाजन सम्भव नही है तथापि यह एेसा इस द्ष्टिसेकियाः 
गया ह कि जिसमे केवल भन गया कि जिसमे कवल. भन.को., अपेक्षा हो, वह तो मानिकं गौर मिस 
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१. आत्मनि देहे मनसि वेति भाष्यलयर्ु + "वत्र जायनानमाध्यासिकं 
शारीरं मानसं च। 

२. विषयविशेषाद्ंनमु विषयणां विशेषाः शब्दस्पर्शादिधेष्ठविषयाः, 
तेषामदर्शनस््‌ अननुभवः अलाभः इत्ति यावत्‌ ।- किरणावली । सारबोधिनीकाराः 
दिवनारायणक्ञास्तिणः बालरामोदासीनाश्च पुनः विषयविशेषादशंनेतिशब्दस्य 
न्या यमतेन “अनवधघारणात्मकमनेककोरिकं ज्ञानं संशयः इत्यथं कृतवन्तः । 

३. बआन्तराः अन्तरे शरीराम्यन्तरे वा अन्तःकरणे वा भवा: सत्तावन्तः 
भन्नाम्बुभेषजदमदयादानविवेचनादयः साभनविशेषः, ते साध्यत्वाद्‌ दुःखम- 
प्युपचा रादन्तर सदाध्याद्मिकमिः्युच्यते--बालरामोदासीनः | 

४. वस्तुतस्तु अन्तरोपायसाध्यत्वा दित्यत्र अध्यशब्दो जन्यपर्यायः, तथा 
शरी राभ्यन्तरे मनसि च भवा ये षातुवेषम्यादयः कामादयो वा निमित्तविरेषास्तैः 
साध्यत्वञ्जन्यत्वात्‌ शारीरं मानं चान्तरमित्युच्यते, शरीरमनोबहिभुतसिह- 
व्याघ्रवर्षातपादिनिमित्तविशेषजन्यवास्चाधिभौदिकादि बाह्य मित्युच्यते, इत्यत्र 
बोध्यः इति बालरामोदासौनः । आन्तरः अहद्का रास्पदनिष्ठो या उपायः काम- 
करोधादिः तेन साध्यत्वात्‌ जन्यत्वादित्यथंः इति सुषमाकारः । किरणावल्यामपि 
तत्साध्यत्वात्‌ तज्जन्यत्वात्‌ तन्निष्पा्त्वादित्य्थंः कतः । 
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उसके अतिरिक्त बाह्य निमित्तो की भी अपेक्षा हो, वहं उससे भिन्न अर्थात्‌ शारी- 
रिक, आधिभौतिक या आधिदेनिक है । (तत््व-विभाकर' में पं वंशीधर मिश्च 
तेभी इसीबात को इस प्रकार स्पष्ट क्रिया है--^ननु सवंस्यापि दुःखस्य 
मनोध्म॑तवेन मानसत्वात्‌ कथं मानसत्वाभानसत्वव्यवहार इति चेत्‌ न; 
मनोमाज्रजन्यत्वाजन्यत्वाम्याँ मानसत्व।मानसत्वव्यवहारात्‌ ॥' 

(२५) अन्न से बुभृक्षा, जल से पिपासा, भेषञ् या भौषध से"ज्वर, अतिसार 
भादि रोग, दम या इन्दिण-निग्रह से काम, दयासे क्रोध, दान से लोभ, विवेचन 
से मोह, तत्त्वज्ञान से भय, उदारता से ई्भ्या तथा भक्ंग प्ते विषाद की निवृत्ति 
होती दहै! ये सारे साधन शरीरया मन के भीतर प्रयुक्त होने मे आध्यात्मिक 
हए, अतएव इनके द्वारा साघ्य या निवतनीय दुःख भी मौणलू्प से 
आध्यासिक हुये माघ्यात्मिके कहलाते ह ! 

उपयुक्त अधं (ताध्य' पद का 'निवतनीय' या दुर होने योग्प्र' मथ लेकर 
किया गयादहै। बालराम ने अपनी टीका "विद्रततोषिणी' मे इसकी ओर संकेत 

य है 1 परन्तु अगे उन्होने वस्तुतस्तु अन्तरोपायसाध्यत्वादित्यत्र साध्यशब्दो 
जन्यपर्यायः, इत्यादि लिखकर इस अथं को उपेक्षाकीदहै। सुषमा, क्रिरणावली 
ततत्वविभाकर आदि टीकाभों में भी 'खाघ्य' का. "जन्य" ही अथं लिया गयादहै। 
सारबोधिनीकारने तो पहले “घाध्यः का "निवतेनीयः अर्थं लेकर "मलनमन्तगंत 
सत्‌ बुभश्चां वारयति, जलमन्तगतं सत्‌ पिपासा दररीकरोति, ओद्य चान्तरं सत्‌ 
ज्वरादिकमपनयत्ति' इत्यादि प्रकार स॒ अपने माव को स्पष्ट किया; प्रु 
आगे उन्होने भी जन्य अथं लकर -उपायं" का श्वातुवेषम्यादिभिः क्रा मादिभिवा 
निमित्तविशेषे" भथं किया । परन्तु हमे तापूवं मथ हौ युक्त लगत्ताहै 
वयोकि कामादि "उपायः नहीं है, इसी से तो उक्षका “नि्ित्त' अथं करना पड़ । 
फिर "उपायः कृरनेमे जो इच्छा कौ अपेक्षां टोती है, उसकी दुःख के साथ संगति 
नही बस्ती । दुःख की प्राम्तिकं लिएु भला कौन उपाय करेगा { जन्५ः अथं 
लने पर "उपाय शव्द का क्रारणः या "तिमित्त' अथं लेना होगा । 


, बाद्योपायसाध्यं दुःखं द्वेधा--आधभोविकम्‌, आधिद्‌विकञ्च । 
+त बाशिमौतिक भाटुषपश्चश्धगपक्षिसरीसखपस्थावर।नमिच्तम्‌ । आधि. 
दैविकं लु यक्षयाश्सविनायकग्रहाद्यावेशनिबन्धनम्‌ । तदनेन 
दत्यात्पवेदनीयं दुःखं रजःप्ररिणामभेदो न शक्षयत्त भरस्याख्यातुम्‌ । 
तदनेन दुःखन्येरएन्दःकरणघतिना चेतचाश्छञ्तेः प्रतिकरलवेद नोय- 
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तयाभिसम्बन्धोऽभिध्ात इति । पैतावता प्रतिक्रूलवेदनीयत्वं 
जिहासाहेतुरुक्तः । । 

अर्थ--बाह्य उपायों से साध्य दुव दो प्रकार का होता है--आधि- 
भौतिक१ गौर भाधिदेविकर । उनमे, से.मनुष्य, पशु, . सग, पक्षी, सपं तथा 
वृक्षादि स्थावरो से उत्पन्न होने वालाः दुः आधिभौतिकः; तथा युक्ष, राभस, 
विनायक, ग्रह इत्यादि के दष्ट प्रभाव से होने वाला -दुःखं आधिदैविक कहुलाता 
है \ तो फिर (बुद्धित्वान्तवंर्ती) रजोगुण के विणिष्ट परिणामू-भूत एवं प्रत्येकं 
के द्वारा अनुभव किये जाने वाले इस दुःख को हम अस्वीकार नहीं कर सकते । 
[इस प्रकार जगत्‌ में दुःखदै ही नही'--इस शंका का निराकरणदहो गया 
भब दुःख होने पर भी स्यात्‌ उसकी निवृत्ति अभीष्ट नहो, इस दूसरी शंका 
का निराकरण करते हुर कहते ह :--| अन्तःकरणमे वर्तमान भौर अनिष्ट 
रूप मे अनुभूयमान इस चरिविध दुःख.के साथ चेतत्‌. पुरुष के असह्य. सम्बन्ध को 
अभिघातः , कहते हँ । इतने से यह स्पष्ट हो गयाकि दुःख का अनिष्ट-र्पमे 
भनुभव ही उसके परिहारकौ इच्छाकाकारण है। 


विशेष-~यद्यपि दुःख वस्तुतः बुद्धिकाही धमै, पुरुपका नही, जंसा 
किं “अन्तःकरणवतिनाः--इस पदमे कौमुदीकार ने स्पष्ट करदिया है भौर 
इस प्रकार जिहासा का प्रर्न उठाना असम्भव है क्योकि जिघ अन्तःकरण का 
वहु घमं है, वह जड़ है ओर. जिम पुरुष--चेतन---को जिहासा हो सक्ती है 
उघकात्तो वहु धमं है ही नहीं, तथापि बुद्धि-वृत्तिमें प्रतिबिम्बेत चेतन पुरुष, 
जिते व्यवहार मे जीव कहते ह, बुद्धि-गत धर्मो का भप्रने मे भारोप करके (मै 
दुःखीहू, मे सुखी ह--इत्यादि रूप मे) उसका अभिमान करतादहै। 


[ “जिहासा होने प्रभौ निव्यहोने कारण दुःखका परिहार ही शायद 
सम्भव न हौ--अष इस तृतीय शंका का निराकरण करते हैँ :-] 


१. भूतानि जरायुनाण्डजस्वेदजोदिभज्जरूपाणि चराचरजातीयानि अधि- 
५ निमित्तीकृत्य जायमानं दुःखमाधिभोतिकम्‌ । | 
>) माधिदैविकं शीतोष्णवातवर्षाशन्यवश्यायावेनिमित्तम्‌-युक्ति- 
दीपिका । (ॐ) देवान्‌ यक्षादीन्‌ दिवःप्रभवान्‌ वातवर्षातिपरश्चीतोष्णादीन्‌ वा 
निमित्तोकृत्य जायमानं दुःखम धिदैविकमू--बालरामः ! (पः) केचित्तु देवपदेन 
दिवःप्रभवाणां वातवर्षादीनामपि ग्रहणं वदन्ति; भूतपदेनेव तेषां लाभपम्मवात्‌ 
देवपदेन ग्रहणं व्यथमेवेति प्रतिभाति- सुषमा । 
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शपि न स्निरभ्यते दुःखम्‌ तथापि तद्भिमवः शक्यः कतु मि- 
व्युपरिष्यादुपपादयिष्यते । तस्मादुपपन्नं "तदपघातके हेतोः इति । 
तस्य दुःखजस्य अपधघातकः तद्पधघातकः । उपसरजनस्यापि बुद्ध्या 
साज्रु्स्य "तदा" परामशेः । 

अथं--ययपि सत्‌ होने के कारण दुःख का पणं निरोघया विनाश सम्भव 
नहीं है, तथापि उसका असिभव या उसकी शास्ति की जा सक्ती है- 
इसे अगे ( ६५वीं कारिका-तेन निवृत्तप्रसवामथंवशात्‌ सप्तरूपविनिचृत्ताम्‌ । 
प्रकृति प्यति पुरुषः प्रेक्षकवदुपस्थिवः स्वच्छः ॥--मे }) स्पष्ट करेगे । इस 
प्रकार तदपघातके हतौ", यह्‌ कथन युक्त है । 'तदपघातक समास में तद्‌" का 
भथं है-- दुःखत्रय' । यद्यपि दुःखत्रयः पद 'दुःखत्रयाभिषातात्‌-- इस समास 
कागौण अंगदहै [अतः तदु" के द्वारा दुःखत्रय' का नहीं भपितु भभिषातः 
काही परामशं ( अध्याहार ) होना चाहिये], तथापि बुद्धि मे उपस्थित या 
आरूढ होने के कारण तद्र? के दारा (समास के द्वितीय भौर मुख्य अंग अभि- 


|) 


ह क ध ४ 
घातः को अपेक्षा) दुखा ही परामशं या आध्याहार हुभादहै। 


विश्चेष -भारम्भवादी नैयायिक उत्पत्ति के पूर्वं कायं-वस्तु का कारण- 
वस्तु मे अभाव मानते । वे कारण में भविदमान वस्तु कौ ही उत्पत्ति मानते 
है 1 इसी प्रकार उनके मत मे उत्पन्न कायं का नाशक सामग्री हारा होने वाला 
विनाश्च भी भात्यन्तिक होता दहै, कायं कारणके रूप में नहीं परिणत होता है। 
परन्तु इसके विपरीत साख्य-योग मतों को मानने वलि स्ायेवादी दहैँ।वे 
कारण-वस्तु मे पूवं से ही सूक्ष्म-रूप से विध्यमान का्य-वस्तु कौ उत्पत्ति बताते 
ह । उनके अनुसार असत्‌ वस्तु की उ्पत्तिहो ही नहीं सकती । इसी प्रकार 
क्यं या उस्पन्न वस्तु के फिर कारण-रूपमें परिणत हौ जनेको ही वे उसका 
विनाश मानते है, उसका आव्यन्तिक प्रध्वंस वे नहीं मानते। इसके अनुसार 
दुःख, ओ प्रकृति कै रजस्‌ गुणका ही परिणाम-विशेष दहै, का भी पूर्णतः 
विना नहीं हो सकता ! इसीलिए सांख्य भौर योग मत वाले दुःख की अतीता- 
वस्था या श्ञान्तावस्था को उसका विनाद्य मानते; भौर य्ह अतीतावरस्था 





१. (1) अभिभवः विनाशसामग्रीसम्पादनङृतः प्रतिरोधः शान्तावस्थापादनेन 
तदनाविभविः । --सार बोधिनी 
(1) अभिभवः शान्तावस्थापादनेन स्थलस्वषूपप्राभ्तियोग्यताविरहरूपोऽ 
नाविर्भावः । --वालरामः 


( ७ ) 


नाशक सामभ्री (विवेकज्ञान) से उत्पन्न हुई कारणावस्था ( अर्थात्‌ रजस्‌ रूप 
मे स्थित्ति) के अतिरिक्त गौर कु भी नहीहै। यदि कोई शंका करे कि जिस 
प्रकार उत्पत्ति के पुवं कारण मेँ सूक्ष्म रू से विद्यमान काये कारण-व्यापार 
दारा वतमान या स्थूल अवस्था मा जातादहै, उसी प्रकार नाशक सामग्री 
छाग वर्तमान या स्थुल अवस्था से सुक्ष्म भवस्था ( कारण-रूपता ) को प्राप्त 
हुआ दुःख छर कभी न कभी स्थुल या वर्तमान हो सकतादहै, तो सांय इसका 
उत्तर यहदेनाहै कि कारण-सामग्रीके भभावके कारण देषा कभी नहीहो 
सकता ¦ यदि अतीत कायं कभी वर्तमान हो, तो ध्यह वही कार्यं है" ठेसा 
प्रत्यभिज्ञान अवश्य होगा! पररेप्तान होने से अतीत दुःल की पुनरावृत्ति सही 
मानी जा सकतौ । इस प्रकार दुगल का सावंक्ालिक प्रणमही मोक्ष है । 

चौथो तथ! पचवीं छंकाओं कै उत्तर मै कहते 

अपघातकश्च' हनुः शस्त्रप्रतिपाद्यौ नान्य इत्याशयः । 

उथं--प्रस्तुत शास्त्र का प्रतिपा (प्रकृति भौर पुरुष का; विवेक-ज्ञान ही 
उक्त दुःख-नय की निच्त्ति का एक-मात्र उपाय है, अन्य कोई नही; [अतएव 
इसके विषय में जिज्ञासा का हयेना सकंधा स्वाभाविक है । 1 

भब तत्त्वकोमुदीकार अपनी पूर्वोक्त पांचवीं शंका को फिरसे कारिकाकर 
क शब्दो द्वारा उठा कर विस्तार-पुवेक रख रह है--] 

अत्र शाङत-- “दष्टे सपाथां चेत्‌” इति । अयथेः--अस्तु तर्हिं 
डःखत्रयम्‌ जिहासितं च तद्‌ भवतु, भवतु च तस्छकयदानम्‌ः, 
सहता च शास्जगम्य उपायस्तदुच्छशम्‌, दथाप्यञ्च पक्षाता त 
जज्ञासा नं युक्ता, टदष्टस्यवोपायस्य तदुच्छेदकस्य श्टुकेश्स्य 
॥चद्यमानच्दात्‌ ; तस्वज्खानस्य तु अनेकजम्भाभ्यास्तपरः्पराया- 
ससाभ्यतयादुष्क्ररत्वात्‌ । तथा च लोक्किकानाभासासकः 


अक्‌ ष्वेलम्ु चिन्दरेत किमथ पवंतं ब्रजेत्‌ । 
इ्रस्याथस्य संसिद्धौ क विद्धान्‌ यत्नमाचरेत्‌ ॥इति॥ 


सन्ति चौपायाः शतशः शासीरदुःखप्रतीकारायेषत्कसा लिषजां 
उर सपददिष्टाः । भानसस्यापि सन्तापस्ब प्रतीकाराय मनोज्ञस्ो-पान- 
भोजन वलेपन-वस्जालङ्कासादिविषयक्छम्पराप्तिर्पायः करः । एव- 
माधि सौत्तिकस्णपि दुम्खस्य नीतिशास्माभ्यासङ्कश्षलत्ानिरत्ययय- 


पिरप 


१ चौऽवधारिणे भिन्नक्रमङ्व । शपस्व प्रतिपाद { तत्तछवविवेकः ) एव 
अपधेतिको हे तुरित्यन्वयः । 
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स्थानाघ्थासनादिः प्रतीकारहेतुरीषत्करः । तथाधिदे विकस्यापि 
दुःखस्य मणिमन्जौषधाद्यपयोगः सुकरः प्रतीकारोपाय इति । 

अथं --अब फिर एक दूसरी शङ्धाहोती दहै कि "दुःखत्रयके विनाक्च का 
सुकर लौकिक उपाय होने के कारण यदि वह ( शास््र-जिज्ञासा ) व्यथं हो ।” 
इसका आणय यह्‌ हैः-माना कि त्रिविध दुःख जगत्‌ मे है, उसकी निवृत्ति 
भी अभीष्ट भौर सम्भव, है, तथ, रास्त्रो ८ य॒ उसकी _निवृत्ति.कृरनने मे मथ 
मी है; तथापि उसके विषय मे विदानो को जिज्ञासा नहीं हणं वि जर्हा एक 
भोर उस नि्त्ति का सुकर लौकिक उपाय सुलभ है, वहां दूसरो भोर तत्त्वज्ञान 
जो दुःख की निवर्त का शास्त्रोक्त उपाय है, अनेक जन्मो के सल्लत भभ्याससे 
हने बलेश्वमके द्वारा साध्य होनेके कारण दुष्करहै। लोक्रोक्ति भीरेसीहै 
कि, “यदि ( मागंके ) मंदार इृक्षमेही मधु मिल जाय तो पव॑त पर किस लिये 
आया जाय ? अभीष्ट वस्तुकी प्राप्तिहौ जानि पर भला कोन विद्धान्‌ तदथं 
प्रयत्न करेगा ।'' क्ञारीरिक दुःख की निवृत्ति के लिए संकटों सुकर उपाय वैद्यो 
के दवारा बत्तयेहएदहै। मानसिक दु्खके भी निवारण का उपाय, जसे सुस्दर 
सत्री, पान, भोजन, लेप, वस्त्र, अलङ्कार इत्यादि वस्तुधो कौ प्राप्ति युकरही 
है। इसी प्रकार आधिभौतिक दुःखके भी निवारण क्रा उपाय, जसे नीति- 
शास्त्र के घतत अध्ययन से उत्पन्न चातुयं तथा निर्बाधि या निर्पद्रवे स्थानों में 
वास द्यप सुकर है । इसी प्रकार आधिदविक दुखके मौ निवारणके 
मणि-घारण, मस्त्ातुष्ठान तथा भौषध-सेवन इत्यादि उपाय भी सरल हैँ । 





विज्ञेष-- मूल के “अक' पद के स्थान मे राजेद्वर शस्व द्राविण तथा पं० 
वंशीधर मिश्च वालि संस्करणों मे अक्के" पाठ मिलता है । तब इसका मथं यह 
होगा क्रि यदि धरके कोनेमे ही मष्ुमिल जायतो 7" डार कने 
“अत्के पाठ अच्छा मानकर उसे त्यर्थक "अत्‌" घातु से निष्पन्न हुभा माना है 
मौर उसका अर्थं किया है-सुगम स्थान जहां सवं-सामान्य जाया करते हों । 
दर स्वामी ने जेमिनीय सूत्र-माष्य में "पथि जातेऽकं मधूत्सृज्य तेनेव पथा यथा 
मध्वथिनः प्तं न गच्छेयुः" एेसा लिखकर “अके चेन्मधु विन्देत" एेसा उद्धरण 
दिया है। अतः अकः ही पाठ भविक प्राचीन एवं सम्यक्‌ प्रतीत होता दहै। 
डा० रामकशशङ्कुर भटरुचायं ने अपनी व्याह्या ज्योतिष्मती के पृ० १९३ पर 
"हमारी दृष्टि मे अक्के" पाठ प्राचीन है" एसा लिखा है, परन्तु अपनी उक्त 
दष्टि काकोई कारण नहीं दिया । जितने प्राचीन उदृघरण दिए; सभी "भकः 
"भद्ध" था 'अत्के" पाठो के पक्ष मेः, 'अक्केण के पृक्ष में एक भी नर्ही। फिरभी 
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वे अक्के" को प्राचीन माननेके पक्षम है, शायद इसलिए फिं "अकः गृहुोभ. 
वाची होने से समीपाथ-ज्ञापक होकर ईरस्थ-पवंत.त्रेजन कै प्रकरणा मं अश्चिक 
संमत होगा ( क्थौकि मि एषा ही लिखा है ) । परन्तु इ प्रकार "अक" { सदार 
का पड़) भी प्रायः धर के भगि-पीछठे उगते स समीपाथं ज्ञापक हो ही 
जायगा । एतदत्तिरिक्त माठर वृत्ति, णबर-भाष्यादि इस पाठ की प्रादीनता 
के जापक भीहै, जसा कि स्वयं डा. रामशंकर ने भी अन्ततः स्वीकार 
क्िादहै। ध 

निरक्ररोत्ति-“न "इति । कुतः ? -शकान्तात्यन्ततोऽमावात्‌” | 
पकान्तो ~ इु-खनिचत्तेरवश्यम्भावः, अत्यन्तो- निष्चस्य दुःखस्य 
पुनरदत्पाद्‌ः, तयौः पकान्तात्यन्तयोस्भावः | षष्ठीस्थाने साव. 
विभक्ितिकस्तसिः। 

एतदुक्तं मवति- यथाविधि र्सायनादिकामिनीनीतिशास्भा- 
म्यासमन्तादयुपयोगेऽपि तसय तस्याभ्यात्मिकादेदुः लस्य निचरत्र- 
दशनात्‌ अनैकान्तिकत्वम्‌, निद्त्तस्यापि पुनश्त्पत्तिदशेनात्‌ 
अनात्यन्तिकत्वम्‌ इति सुकशोऽऽपि फेकान्तिकात्यन्तिकदुःखनिषत्तेन 
ष्ट उपाय इति नापा्थां जिज्ञासेत्यर्थः | 

अथे--इसका निराकरण करते हए कारिकाकार कहते ह कि “देसा नही 
हं ।” कयो ? “एकान्त भौर अत्यन्त ॐ भमाव के कारण ।*' (एकान्तः का अथं 
टे दुःख का नियत रूप से निवृत्त हो जाना, तथा अत्यन्तः का अथं है--निवृत्त 
ट्ख का फिर न उत्पन्न होना । 'एकान्तात्यन्ततोऽभावः का अर्थं है-- एकान्तः 
मोर अत्यन्त" का अभाव । सभी विभक्तियों मे भ्रयुक्त होने वाले तसिः प्रत्यय 
का प्रयोग इसस्थल मेषष्टी केभथं से हमा हि । इसका अभिप्राय यह कि 
यथाविधि रसायन १, कामिनी, नीतिशास्न भौर मन्वादिके प्रयोगे भी विदिध 
दुःकी प्राय. निवृत्तिन दीष पड़ने के कारण षह (नि¶्त्ति) रेकान्तिकः नहु 
हई । निवृत्त हृए दुःख की भी पुनः उत्पत्ति दील पड़ने के कारण वह्‌ "आत्यन्तिक 
नही हुई । इस प्रकार लौकिक उपाय सरल होत हए भीदुण्व की एकान्तिक 
( नियत खूप से } गौर आत्यन्तिक ( खावंकालिक ) निषत्ति नहीं पर पाति। 
इसलिये शास्वोपाय.विषयिणी जिज्ञासा व्यथं नहीं कही जा सकती । 
^ यश्रपि दुःखमंगलम्‌, तथापि तत्परिदारार्थत्वेन तदेरश्रातो- 
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भङ्गलमेवेति युक्तं शास्बादौ तत्कीतनमिति ॥ १॥ 
र [र भ्य 
१. यज्जराव्याधिविष्वंसि मेषजं तदरस्ायनम्‌--वैचकशास्व्‌ 1 
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अथं--यचयपि ( आदिमे हौ ) दुख शब्द का ग्रहण अमङ्खलकारी है 
तथापि उसको निवृत्ति का बोधक होने से तदपघात" पद मङ्खल-सुच्क ही है । 
इसलिये शास्त्रारम्म मे उसका कथन या ग्रहण उचित ही है।१॥ 
9 स्यादेतत्‌ । मा भूद्‌ दष्ट उपायः, वैदिकस्तु ज्योतिष्ेमादि 
संवत्सरपयथन्तः कमंकल्लापरस्तापचयसमेकान्तमस्यन्तञ्चापनेष्यति 
श्रतिश्च "-स्वगंकाश्नै यजेत इति । स्वगंश्व- 
यन्न दुःखेन खस्मिन्न न च श्रस्तसनन्वरम्‌१ । 
अभिक्तःदापनोतं च तस्सुख स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 

'खविसोधी खववश्ेपश्च स्वगः स च स्वसत्तया समूल- 
घातम्न पवन्त दुखम्‌ । न चप क्षयी । तथा हि धयते-अपान्न सोमग्रता 
अभरन इते} तत्क्षये इ्तोऽस्याश्ुतत्वसस्भवः ए तस्माद्धदिकस्योपा- 
यस्य तापत्रयप्रताक्रास्दतीोप्ुहतयागाहोसान्नमाससंचत्सस्निवे तनीय 
स्यानेकजर्परस्पराऽऽयासखसस्पादनौवात्‌ विवेकन्ञानदीषत्करत्वात्‌ 
पुनर पे म्यथ। (जनज्ञास्ा इत्याशङ्क्याह -- 

१२५ अर्थ - (दूःलक्रो एेकान्तिक तथा आल्यन्तिक निष्त्ति का) लौरिक उपाय 
नहौतो नही सहा, जन्तु केवल वषे भर चलने वाले ज्योतिष्टोम इत्यादि 
वेदोक्त यज्ञ-कमं त्रिविध दुः कौ अवश्य दही सार्वेकाक्लिक निवृत्ति कर ढंग भौर 
शतिक वचन भी है ङि स्वगं को इच्छा केरे वलि कौ यज्ञ करना चाहिये 
मर स्वग जो न दुःख से मिधित हो, न भविष्य मे क्षयोनपुल हो (अयना यह 
मी भथंहो सकता हैकिजौनक्षयोन्ू्त हो भौर न पिच्छिन्नि या मवश्दधही 
हो") भौर सङ्कुश्ल्प-मात्रसे प्राप्त हो अर्घात्‌ परि्रम-सष्यन हो, वही सुख 
श्वः" अर्थात्‌ स्वग पद-वाच्य है", इस वचन? के अनुसार स्वगं दुःखहीन सुःख- 
विज्ेष है, भौर यह (स्वगं) भपनी सत्ता द्वारा दुःलको उकतके सूल कारण 
(अपुण्य या अधर्मं) के सहित नष्ट कर देता है । यह क्षयोन्मूख भी नहीं है, जेसा 


१. अनन्तरस्‌ उत्तरक्राले, नास्ति अन्तरो व्यवधानं यस्मिन्‌ तत्‌ भविच्ि- 
न्तम्‌ अनाघमिति वा उभयथापि युज्यते! प्रथमां ग्रस्तमित्यनेन सहान्वयः, 
द्वितीये पुनः यदितिपदस्य ग्रस्तमितिवत्‌ स्वतन्त्रं विशेषणम्‌ । 

२. यन्न दुःखेन सम्मिन्नञ इति भटवा तिक इति केचित्‌, स्मृतिरिथमिति 
विज्ञानभिक्षुः, परिमलादिषु प्रामाणिकग्रनधेषु श्रुतित्वेन व्यवहाराद्थवादल्पा 


श्रुतिरियमिति मादृशाः इति बालरामोदासीनः स्वटिप्पण्याम्‌ । 
फा०द 


ध इः 


शुति१ भी कहती है--“हम ( देवों ) ने सोमपानि किया मौर अमर हो गए। 

यदि यह ( स्वगं नामक सुख-विशेष ) क्षयोन्मुख होता तो इसकी भमरता कैसे 

सम्भव होती ? इसलिये अनेक जन्मों के सतत परिश्रम से साधनीयं विवेकज्ञान की 

पेक्षा मुहूर्त, प्रहर, रात-दिन, मास तथा वषं इत्यादि भर में साध्यर एवं त्रिविध 
[> च 1] 

दुःख के निवर्तक वेदिक उपायके सुकर होने कै कारण साश्पशास्वोक्तं उपाय 


की जिज्ञासा काहोना फिरभीव्यथहीदहै! इस शद के उत्तर म्‌.कृहते दै 
५.८५ 


ष्टवदानुश्विकः ख दविशुद्धियातिश्ययुक्तः |" 11. 
तद्विपरीतः ओयान्‌ उयक्ताव्यक्छज्ञविज्ञानात्‌ ॥२। 

अ्थ--ेदिक (कर्म-कलाप हप) उपराय भीं लौकिक उपाथोंके सदृश्ही 
(दुःखत्रय की टेकान्तिक तथा अत्यन्तिक निधृत्नि मेँ असम ) है कयोकि वह्‌ 
अशुद्धि (मल); क्षय तया न्युनाधिक्य ( विषमता) दोषसे युक्तया व्ाप्त 
है । व्यक्त ( कायं } अव्यक्त ( कारण-रूप प्रकृति ) तथा चिद्रूप पुष के विवेक- 
ज्ञान से उत्पन्न तत्तव^साक्षात्कार रूप सांख्यशास्त्रोक्त उपाय उसमे भिन्न होने 
के कारण श्रेयस्कर रहै । 

विशेष-हिसादि भशुद्ों से विद्धहोने मे ज्थोतिष्टोमादि वेदिक कम 
कलाप "र्मः के अतिरिक्त अधमं" नामक अपूव को भी उत्पन्न करने कै कारण 
पष्ट ही दुःख की एेकान्तिकं भौर आत्यन्तिक नि्वरत्तिं नहीं करं सकेते । अतएव 
उसके कारण वैदिक उपायको लौकिक उपाय के सदृश कहुनायुक्त हीहै। 
परन्तु चूकि क्षय भौर ्युनाधिक्य दोषसे विद्ध उपाय केद्वारा भी क्षयहीन 
(निलय) तथा क फल की प्राप्ति सम्भव्‌ है, इसलिए इन दोनों 
दोषों के कारण वदिक-कमं-कलाप को लोकिके उपाय के सदृश कहना अयुक्त है । 
इसका परिहार यह रहै कि क्षय भौर अतिश्चय दोष वस्तुतः फल-निष्ठ दै, केवल 
गोणलू्प से उपाय-गत कहेगएहैँ। कारिकाकी प्रथम पक्ति का वस्तुतः 


अथं यह होगा-- अशुद्ध होने के कारण, तथा क्षयिष्णु भर्‌ विषम फल _ उलप 





१. “अषाम सोमममृता अभूम अगन्म ज्योतिरविदाम देवानू । किन्तुन- 
मस्मान्‌ कृणवदरात्तिः किमु धूतिरमृतम्यंस्य ॥'‡ इति हि समग्रा श्रुतिः ( ऋग्वेद 
०-४८-३ ) माठरगौडपादाचार्यादिभिः सर्वैरेव प्रायेण उद्धत्य व्याष्याता । 

२. मुहर्तमात्रतिर्वतेनीयं सन्ध्योपासनादि, यामनिवेतंनीये पिण्डपितृयज्ञादि, 
मासनिवेत्तनीयं मासाग्नतिहोत्रादि, संवत्सरनिवंनीयं ज्योतिष्टोमादि इत्यर्थः 

--बालरामोदास्तीनः 
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करने कं पारण वेदिक केम-ऊलाप भी लौकिकं उपायके समानी (दुःखत्रय) 
की एेकान्तिक उथा आत्यन्तिक निवृत्ति मे मप्तमथं है । 


दष्टः इति । गुरखूपारदूनुश्वयते दव्यनु श्वो केदः! पतदुक्त 
भवति- श्यत एव परं न केनापि क्रियते इति"! तजन भव आयुः 
श्रावकः, तथन प्राप्तो ्ञात इति यायत्‌! आनु" विकोऽपि कम- 
कलापो इष्टेन तुल्यौ वतर, एेका।स्तकात्यान्तकदुःखन्रयश्रतांकारया- 
चुपायत्वस्यो सयचा।प ठुस्यत्वात्‌ । 
अथे (वि के अनन्तर सुने जनके कारणवेद का -अनुश्रव' कहते 
है । तात्पय यह दैकरिवेद घुग ही जाता, महाभारतादि अव्य सुने जाने वाले 
ग्रन्थो की भति किसके दारा बनाया या किया नहीं जात्‌ । अनुश्रवः 
को अर्थात्‌ अनुश्चव से पराप्त भ्रा चात होः वाले करो यानुश्रविक कहते हानु 
श्रविक्‌ था वैदिक वर्म-कलाप भी लौकिक उपाय के सदश, क्योकि ल श 
त्रिविध दुः की नियत भौर सार्वकररलिंकं निवृत्ति गें समान ल्प से. भसमथं 
ग वशष--श्रुति' होने मे श्रूयमाण हो भरको हतु मानने पर तो महा- 
भारत्त आदि ग्रन्धं भी गुशमुख ससुने जाने के कारण अनुश्रव था वेद कहे 
जाएंगे, परन्धु बाति एेसी है नहीं । भतः उनकी विदः संज्ञा रोकने केलिये ही 
टीकाकार नै न केनापि क्रियते भौ जोडद्याह। एेसाकरनेसे महाभारत 
आदि ग्रन्थ वेद नहीं हो सकते क्योंकि मंगवान्रू वेदव्यास इत्यादि उनके कर्ता 
रूप में प्रसिद्ध है । परन्तु वेद का कर्ता कोई नहीं है, गृत्ममद भौर वसिष्ठ आदि 
ऋषियों ने त्तो भगवस्रेरणा से अपने हृदय मे प्रकाशित वेदिक मन्तो का 
साक्षात्कार-मात्र किया था । इसीलिये “ऋषियो मन्तद्रष्टारःश्ठेसा ही कहा 
गया, ““मन्वकर्तरः” नही । 


यद्यपि च “भआयुश्रविकः” इति सामान्याभिधानम्‌ , तथापि 
कमेकलापाभिप्रायं द्रष्टव्यम्‌, विवेकज्ञानस्याण्यालुश्रविकत्वात्‌ । 
तथा च श्रयते “भामा वाऽरे ज्ातन्यः' प्रङृतितो विवेक्तव्यः, “न 
स पुनसवततःः इत ॥ ६ 


अथं-यदचयपि कारिका मे आनुश्रविक' इस सामान्य शब्द का ग्रहण क्या 
ध है, तथापि यहाँ इसे कर्मकाण्ड-परक ही समना चाहिये । अन्यथा विवेक 
ज्ञान मी आनुभ्रविक होने कै कारण दरौकिक उपाय के. समान ही _ःख-निवृत्ति 
मे असमर्थं हो जायगा-{जौ शस््रकार को अभीष्ट नहीं है); भौर “अरे, इस 
मात्मा का साक्षाक्रार करना चाहिए" (बृहुदा० २।४।५) भर्थात्‌ इसे प्रकृति धे 





(` ठ ) 


पृथक्‌ देखना चाहिए, तथा "वह्‌ (विवेकचान प्राप्त करने वाला) फिर नही 
लौटता (छा० ८।१५) इत्यादि धूति भी विवेकज्ञान कै. अभृततत्व -दहैतुया 
दुःखत्रय ~ निवततंक होने के विषयमे प्राप्त हैँ । [इसलिये शा पान्य॒-रूप्‌ से ग्रहण 
होने पर भी “आनुश्चविक' रान्य का अभिप्राय वैदिक कमं-कलाप ही समना 
चाहिए, विवेक-ज्ञान नही. 





अस्यां प्रतिज्ञायां हेव॒घाह -"सख दवियुद्धक्षयाःतशययुकत्‌ः" 
इति । “अविष्ुद्धिःः सौक्चादेयागस्य, पशुवोजा,द्‌वधस्मधनता | 
यथाह्‌ स भगवान्‌ पञ्च शिखाचाय द स्वप; खः: सुप व 
सव्रत्यवमषेःःः इति । “स्वस्पः खङ्करो' प्यो।वष्टोसादिजस्मनः प्रधान 
पूवस्य पश्ुहिसादिजन्मनाऽनथदेतुनाऽपूल्ण सटः । -खपारेहारः 
कियतापिं प्रायश्चित्तेन परित श ध गथ च प्रमादतः प्राय 
श््चित्तमापि नाचरितम्‌, प्रधालकम्न वपक्रिंख्चये ख पच्यते । तथापि 
यावद्‌सावन्थे' सूते तावत्‌ प्रस्यलरपंण॒ सहिष्णतथा सह्‌ यतेत इति, 
खप्रत्यवमषः' । श्वुभ्यन्ते हे पुण्यसम्भारोपनतस्यगसधामहाहदाव- 
गार्हिनः कुशलाः पापमात्नौपपादितां दुःखवह्निकां रकाम्‌ । 


अथ--'वेदिके कमकारड भी लौकिक उपाय के समान दुःख-निचृत्ति मं अस- 
मथ हैः, इस प्रतिज्ञाके कारण कहते है १ कि वहु अशुद्धि, क्षय गौर अतिश्चय 
दोष से व्याप्त है । सोमादि यज्ञो का पशुहिंसा तथा बीज.नार इत्यादि साधनां 
से सम्पादित होना ही उसकी अशुद्धि या मलिनता है) जसा भगवान्‌ पञ्चशिखा- 
चायं ते कहा है--““ज्योतिष्टोमादि-जन्य पुण्य या धमं से हिसाद्जिन्य पाप या 
सशुद्धिका अत्यल्प में या पिम तौ रहता ह है जौ प्रतीकोर्थं मौर सद्य होता 
3 ५ ॥" (तव्यं सिश्ण' अभिप्रेतं है ज्योतिष्टौमादि जन्य धमं रूप प्रधान फल, 
लोर पशुहिसादि जन्य तथा अनथं-जनक अधमं रूप गौण फल का! (सपरिहार 
का अथं यह है कि अधमं का मिध्रणया संसगं अत्यल्प हीने के कारण भत्यत्प 
प्रायदिचत्त सेभीदूरक्याजा सकतादह। { परन्तु यदि प्रमाद-वश प्रायरिचत्त 
नही किया गया तो प्रधान कमं के फल-काल मे वह (अधमं) भौ फ देता है 1 
फिर भी वह॒ अधर्म जो कुद भी दुष्परिणाम्‌ उत्पन्न करता है, वह॒ सश्रत्यवमष 
अर्थात्‌ सहने योग्य होता है; क्योकि (न से प्राप्त स्वगं हपी अमृत 
सरोवर में अवगाहन करने वाले न किचिस्मोत्र पापं सेप्राप्त 
 दुध्लाग्नि की चिनगारी को निस्सन्देह सह लेते ह ~ 


( =४५ ) 


तिशेष--योग-भाष्यमे तीव्र संवेग से सम्पादित कमं कौ दृष्टजन्मवेदनीयता 
(अर्थात्‌ इसौो जन्म मे एल-भोग) बताकर मध्यम भौर मृदु संवेग से अनुष्ठित 
अद्ष्टजन्भवेदनीय कमे के नियत-विपाक तथा अनियत-विपाके सूपसे दो भेद कर 
के द्वितीय की तीन गतिया बताई गई है (१). तस्य अविपक्वस्य नाशः" अर्थात्‌ 
क्रेत कमं का बिना फुल द्यि ही प्रायशिचत्त आदि क द्वासय विना, जैसे क्षमा 
के दवारा क्रोध क्रा विनाश । (२) श्रघानकमंण्यावापगमनस्‌' अर्थात, प्रधान कमं 
के साधही अप्रधान कमंकाभी फन दे देना, जसे ज्योतिष्टोमादिजन्य धर्मं के 
साथ ही साथ उनमें अनिवार्यरू्प से होने वाली पशु-हिसा से उत्पन्न भप्रघान 
अधर्मक्राभोग प्राप्तहो जाना। (३) नियतविपाकप्रधानक्मणाभिभरूतस्य वा 
चिरमवस्थानम्‌' अर्थात्‌ नियत फल वाले प्रधान कमं से अभिभूत होकर चिरकाल 
तक बिनाफन दिये ही पडे रहना । इनमे से द्वितीय को प्रमाणित करनेके 
लिये योग-माष्यकार व्यासदेव ने भगवान्‌ पंचरिखाचायं के निम्नलिखित कवचन 
उद्धृत किय है - 


“स्यात्‌ स्वल्प सद्धरः, सपरिहारः, सप्रत्यवमषंः कुशलस्य नापकर्षायालस्‌ । 
कस्मात्‌ ? कुशलं हि मे बहन्यदस्ति यवायमावापं गततः स्वगेऽप्यपकषंमल्पं 
करिष्यतीति” ( द्रष्टव्य यो० भाः )। इसी के प्रकृतोपयोगी अंश को आचार्यं 
वाचस्पत्ति भिधने यह उद्धत कियादहै। इस वचन का अक्षरश्च वही अर्थं 
उन्न सांख्यतत्तवकौमृरी मे कियाहै जो योग-माष्य कौ तत्त्ववेशारदी नामक 
अपनी टीकामें क्रिया । इस अथं को देवने से यही लगता है कि वाचस्पति 
मिश्च ने स्वल्पः सद्कुरः' पाठ को ही अधिक उपयुक्त जान केर उसक्रा तदनुसार 
अर्थं क्रिया है। इसललियं प्रस्तुन संस्करण मे भी यहीपाठ दिया गया है। 
सारबोधिनी, किरणावली, तथा सांख्य-तत्तवविभाकर के स्चयिताओं ने भी 
यदी पाठ मानकर अथं किया है । शस्वत्पसङ्कुरः पाठ भी मिलताहै। एेसा 
होने पर पद्-योजना वल जाएगी, यद्यपि अथं लगभग वही रहेगा । ऊपर के 
पाठसे अधमं का सङ्करया संगे स्वल्प, सपरिहार तेथा सप्र्यवमक्षं होगा 
परन्तु इस दूसरे णठ से अधमं ही स्वल्पस द्र ( स्वल्पः सङ्करः संसर्गः यस्य स 
अधर्मं इति यावत), सपरिहार तथा खप्रत्यवसषे होगा । 


[भब उपयुक्त आनृश्चविक या वैदिक यक्च-कमं की अशुद्धि कै विरोधी 
मीमोँसक्र-मत का निराकरणक्रतेहै--] + 


- > "न च -^ “न र्हिस्थात्‌ सवां भूतार्भि इति सामास्दशासजं विशेष- 
शास्त्रेण “मग्निषोमीयं पशुमालभेत" इत्यनेन वाध्यते इति युक्तम्‌, 
विरोधाभावात्‌ । विरोधे हि बलीयसा दुबेलं बाध्यते ¦ न चेहास्ति 
करश्चिद्धिसेधः भिन्नविषयत्वात्‌ । 


अथं- शौर मीमांसकों का यह कथन उचित नहह कि "अग्नि भौर सोम 
को समपित पशुकी हिसा करनी चा हिये--दस विशेष नियम से क्रिसीभी 
प्राणी की हिसतान करनी कहिये~--यह सामान्य निवम निषिद्ध हो जातादहै, 
क्योकि दोनो मे कोई वियोध तहींहै। विरोध होने षर ही बलवान्‌ निथमसे 
दुर्बल नियम बाधित होता है भौर यह पर दोनों नियमों के भिन्न-विषयक होने 
के कारण उनमे कोविरोधदहैही नही । 


विशेष--"वहुव्यापकं सामान्यम अत्पन्यापको विशेषःः--अर्थात्‌ बहतो 

के विषयमे किया गया विधान सामान्यः, तथा अपेक्चाकृत कम के विषथमें 
किया गया विरोष कहलाता है । जहाँ सामास्य-शास्व विशेष के विषय में 
सामान्य या मन्दरूपसे ही प्रवृत्त होता है, वहं विकशेष-शास्त उसका साक्षात्‌ 
रूपसे ग्रहण करने के कारण उसमे शीघ्य प्रवृत्त होता है। इसीलिये विशेष 
के विषय मे सामान्य-शास्त कौ अपेक्षा विशेष-शास्व प्रबल होता है भौर उसका 
बाध करदेताहै। पर यह तभी होता है, जब कि दोनों मे विरोध हो । लोकं 
 मेंमीरेताही देवा जाताहै। जगत्‌ में बहुत से लोग भ्य अनेकों कौ अपेक्षा 
बलवान्‌ होते ह परन्तु सभी बलवान्‌ सभी निर्बले का दमन करते नहीं फिरते ) 
जिस बलवान्‌ का जिस किसी निर्दल के साथ विरोध होगा, बही बलवान्‌ अपने 
उस निबंल विरोधी का दमन करेगा । तिहु मशक से कितना अधिक बलवान्‌ 
होता है--इसका अन्दाज भला कौन कर सकता है? प्र क्था वहु कृभी मश्चक 
का दमन करता इभा देखा जाता दहै । हा, हाथी का दमन वह अवश्य करता है 
क्योकि वह उसका सहज विरोधी याश्नु है। एेषाही स्थितिश्चस्मेभी 
सामान्य तथा विशेष विधानोकी होती दै) जह दोनों परस्पर विरोधी होगे, 
वरहा विशेष सामान्य का बाध करेगा । उपयुक्त दोनों वाक्यों मे विरोध नही है, 
यह तत्त्व-कौमुदी कौ अगलौ पक्तियोंसे स्पष्ट है सारबोधिनीकार ने इस 
पारस्परिक अचिरोध को दृष्टान्त द्वारा अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है1 उन्होने 
लिखा है--यथा भाभ्रतकं कोष्ठे कफं हस्तिः इति वाक्यस्पयेष्टसाधनत्वं विषयः, 
““कृष्ठे च ततु तक्रं कफ़ं करोतिः” इति वावयस्यानिष्टसाधनत्वं विषय इति विषय. 


( ०७ ) 


भेदादुभयोरविरोधः, तथा “न ह््यात्‌"" इति निषेववाक्यस्य\अनयहेतुत्वं विषयः, 
“अम्निषोमीयम्‌ इति पर्वालम्भनवाक्यस्य च क्रतूपकारक्वं धिषय इति विषय~ 
भेदादुभयोरविरोधः (पृष्ठ ५७) । 


[उपयुक्त दोनों वाक्यों कौ भिन्न-विषयता को सष्ट करते हुए कहते है--] 


तथा हि-“न हिंस्यात्‌” इति निषेधेन भक अ 
ज्ञाप्यते, न त्वकत्वथेत्वमपि; “अग्निषोभौीय पशभा यनेन तु 
पश्णाहसायाः क्रत्वथंत्वसरुच्यते, नानाथेहेतुत्वामावः, तथा सति वाक्य- 
भेदप्रसङ्गात्‌ । न॒ चानथेहेतुत्वकतुपकारकत्वयोः कथिद्धियेधो 
ऽस्ति । हिसा हिं पुरुषस्य दोषभावक्ष्यति क्रतोश्चोपकारेष्यति । 
अर्थ- वह इस प्रकार रहै किसी भो प्राणी की हिसा नहीं करनी 
चाहिए" यह निषेध-वाम्य इतनी ही बातत सूचित करता है कि हिसा अनथ- 
कारिणीदहै, नक्रि यह्‌ बात भीकि वह यज्ञ के लिए अनुपयोगी या अनावश्यक 
है । इसी प्रकार अग्नि भौर सोमके लिये पशु की हिसा करनी चाहिए--यहं 
वाक्य इतनी ही बात बताता है कि पशु-हिसा यज्ञ.के लिए उपयोगी या भाव- 
है, न कि यह बात भी क्रि वह्‌ भन्थंकारिणी नही हैः , व्योकि वैसा (अर्थात्‌ दो- 
दो अर्थं } होने पर बाक्यभेद१ दोष आ जायगा । [अर्थात्‌ "मा हिस्यात्‌ सवां 
भूतानि" तथा अभ्निषोमयं. पशुमालभेत" वाक्यो के दो-दो अथं हो जाये । प्रथम 
केदो अर्थं होगे (१) हिसा अनथेकारिणी है; (२) हिता यज्ञम उपयोगीया 
आवश्यक नहीं है ॥ इसी प्रकार द्वितीयके मी (१) हिसा यज्ञ मे उपयोगी या 
भावश्यक है; (२) हिसा अनथंक्रारिणी नदीं है--ये दो अथं होगे । मीमांसक 
स्वयं भी इसे दोष मानते है ] भौर हिका के अनर्थंकाररिणी तथा यज्ञावश्यक होने 
मे कोई विरोध नहींहै। हिसा पुरुष के पाप काकारण मी हरौ भौर साथ 
ही साथ यज्ञ का आवश्यक अद्ध भी होगी ¦ [इष्‌ प्रकार _ दोनो वाक्यों के अर्थो 
मे कोई विरोध नहीं है, यह सिं हौ जाने पर यहं बात स्वतः सिद्ध हौ जातीहै 





१ (1) विचेयदवापत्तेः । हिसा यागसाधिका भन्थशुन्या चेतति वाक्य- 
भेदः {-डा० गद्धानाथ भ 1 
(५) यदि च न हिस्यादिव्यस्य "हिसा अनथंहेतुः अक्रत्वर्था च इति अर्थ 
द्यम्‌ तथा “अग्िषोमीयं पशुमालभेत इत्यस्यापि “परवालम्भनं क्रत्वर्थ, नान्ं- 
तुः" इति अथंदरयं कल्प्येत, तदा वाक्यभेदः स्यात्‌ स चानिष्टः ।। 
--राजेरवरशास्व्री द्राविडः 


( चठ ) 


किं यज्ञादि भनुश्रविक. उपायों में हिसा के भाव्यक अग होनेके कारण 
विशुद्धि या पाप भव्य रहेगाˆ। हिसा का पापकारित्व शस्त्र, पुराण, स्मृति 
भादि समस्त साहित्य मे बहुशः. कथित है--“यथा पंकेन पङ्काम्भः सुरया वा 
सुराकृतम्‌ । ब्रह्महत्यां तथे वेमां न यज्ञमष्टर महति ॥॥*, ^“न हि हस्तावसृग्दिग्धौ 
रुधिरेणैव शुद्ष्यतः', “तद्यथास्मिन्‌ लोके मनुष्याः पडुनदनन्ति तथाभिभरुञ्जते, 


एवमुष्मिन्‌ लोके पशवो मनुष्यानइनन्तिः” इत्यादि ।)] 


क्षयातिशयो च फलगतावप्युपाय उपचरितौ । क्षयित्वं च 
स्वगदिः "सतवे सति. कायेत्वात्‌ः अदचुमितम्‌ । व्योतिष्टोमादयः 


नि 1 9) 


स्वगमात्रस्य साधनम्‌, वाजपेयादयस्तु स्वासन्यस्येत्यतिशयुकतत्वम्‌ 
प्ररसम्पदुत्कर्षो हि हीनसम्पदं पुरषं दुःखाकरोति । 


अथ--श्चयिस्व' तथा शन्युनाधिक्यः वस्तुतः ({ यज्ञादि कर्मो के) स्वर्गादि 
फलों में विद्यमान होने पर भी गौणरूपस्चै (उन यज्ञाद्वि). वैदिक उपायों के दोष. 
कहे गए हं । स्वर्गादि भावः पदार्थं होते हए दूसरे के काय ( फल) है, इसी से 
उनका क्षयित्वं या अनिस्यत्व सिद्ध है 1१ ज्योतिष्टोम आदि यन्न केवल स्वर्गं 
के साधन, परन्तु वाजर्ैवं बादि स्वाराज्य अथात्‌ स्वर्गाधिपति (इन्द्र; होने के । 
यही एक की अपेक्षा दर्रे का अतिशय या आधिक्य है, बौर दूसरे की सम्पत्ति 
का अतिह्यय या उक्करष स्थन सम्पत्ति वाले पुरुष फो अवश्य ही दुःख देता द} 


विशेष-- यद्यपि सारान्य नियम्‌ तो यही है कि 'यक्करायं तदनित्यम्‌" अर्धात्‌ 
जोभौ कायं या उत्माद्यदहै, बहु अनित्य होमा, तथापि अभावः पदार्थं इतक 
अपवाद है; जसे सादिरनन्तः प्रध्वंसाभावः, के अनुसार यद्यपि प्रध्वंस नामक 
मभाव की आदि या उत्पत्ति होती है, तथापि बहु अनस्त या नित्य होता ड। 
इसी कारण कायेत्व' इस दतु के बल पर किय जाने वाले ्यित्ल' ॐ अनुमान 
के ठीक होने के लिए सत्वः अर्थात्‌ भाव-पदाथं होना--यह्‌ उपाधि जोड दी गर 
है, ताक्ति प्रध्वंस नामक अभाव कीहीर्भाति स्व्ंभी नित्यन हो जाय। 


१. एकाहादीनां सत्राणां दिनपरिमाणवतां कारणानां परिभाणवदेव 
स्वादिकार्य दृष्टं, कारणानुगमत्वात्‌ कांस्य । परिमाणवन्पृत्िण्डात्‌ परिमाण- 
तानेव घटः स्यात । एवमानृश्चविकाणां फलपरिमाणत्वात्‌ पुनः क्षयः । 

--मााठरदृत्ति>, ० तं 


( ० ) 


ट्स प्रकार अनुमान-वाक्य का यह स्वरूप्‌ होगा -- स्वर्गादिकं क्षयित्ववत्‌ (अर्थात्‌ 
भनित्यं) भावत्वे सति कायंत्वात्‌ घटवत्‌" । 

[परन्तु “अपाम सोमममृता अभूमः' इस श्रुति के अनुसार स्व्ण-सुख का 
अमृतत्व या नित्यत्व पहले हौ सिद्धहोदच्ुका है ओर यह अनुमान के बल पर 
उसका अनित्यत्व सिद्ध हुभा । अतः दोनों में विरोघ उपस्थित होने पर श्रुति के 


बलवत्तर होने के कारण उससे अनुमान बाधितहौ जायगा । इस शंका का 
निराकरण करते हुए कहने है ~ 


<अप्मल_खोममखता_ अभूमः !! इति चाख्ुतत्वाभिधानं चिरस्थे- 
मानमुपलक्षयति । यद्‌ाहुः-- 
“आभूतसप्लवं स्थानमगबतत्वं हि माध्यते इति । अतपव च धतिः-- 

| 8 कमणा न प्रजया धनेन व्यागेनेकेऽमरतत्वमानशुरा 

1 परेण वम यद्यतयो विशन्ति ॥"' इति, 
तथा क्तम प वर्धधपर्वीनिषेदः प्रजावन्तो दविरमीदमानाः तथा 
परे ऋषयो ये अनोषिरः पर कभ भ्योऽद्तत्वभानश्ुः ॥* षति च। 
. ` यथह हस सोम पीकर अमर दहो मये {दष वाक्य मे अमरः का अथं 
लक्षणा से चिरस्थायी, ह, जेस कि अव्य कहा गया 


है भूतो के प्रलय- स 
कान अति तक रहन वाला वप्र # अभिरत फर थद र कयि ` 


म० ५ इलो० ६६); भौर (चू त 1 उाय यज्ञ इत्थादि वार्तविक अमरतत्व के उपाय नहीं 
है) इसलिए (महोनार्धिण ति भी कती है:कि “उनके पूवं महात्माभोंर 
ने क्म, संतानो त व या ग्नो) से नट रः संन्यास अर्थात्‌ संम्यास-साध्य तत्त्व 







ध 


ज्ञान सं) अमृतत्व (मोक्ष) का प्राणि को स्वगंञसे भी उक्ृष्ट एवम्‌ बुद्धि 
रूपी गृहा में स्थित अमृत तत्व स्वतः.प्रकारित हो रहा है, जिसमें योगी जन 


[1 


१. अथवशिरश्धृतिः । 

२, एकै विरक्ता महात्मानः । स्याभेनतकेनति पाठे तु स्यागमात्ररोत्यथः । 

३. (३) नाकमित्यविद्यामुपलक्षयति--भविद्यातः इति परमित्यथं इति 
तास्प्थयेकायां वाचस्पतिमिश्चाः (4) स्वगंस्योपरि अथवा प्रं नाकमानन्दात्मा- 
नमिस्यथ इत्ति दीपिकायां शद्धुरानन्दः । | 

४. निहितं गुहायामिति लोकिकप्रमाणगोचरप्वं दशयति इति तात्पयंटीका । 





( ९० ) 


लीनदहो जातेदहै। (शौर भी -(ग्ति उत्पन्न करने वाले ऋषि १ धन की इच्छा 
करते हए कमं द्वारा मृच्युरः अर्थात्‌ स्वर्गादि अनित्य फल को श्राप्त हए । सरे 
ज्ञानी ऋषि कमं द्वारा अप्राप्य अमूृत्व (मोक्ष) को प्राप्त हुए 


€ क ज [र (4 भ्‌ (क्‌ 
. तदेतत्‌ सवमभिपरेव्याह--“'तद्धिपयेतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तक्षवि- 
ज्ञानात्‌" इति । तस्मात्‌ आचुध्राविकात्‌ दुःखापध्ःतकोपायात्‌ 
सोमापानादेरविश॒द्धात्‌ अनित्यसप्रतशयपलात्‌ वपृरीतः विशुद्ध 
(र तशंयेलः यै 
हिसादिसखकसभावात्‌ निरप्तिशयफलः जसक्त्‌ अध्चनरष्न्ति- , 
श्तेः। नच का यत्वेनानित्या गथा भाकृकार्स्य तथ 


त्वात्‌ , दुःखप्रध्वंसस्य तु कार्थस्याप्नि तद्ेपरीव्यात्‌ { १ स 
£ ई{-;६ ६८ ध १८ 
थं--इसी सब अभिप्रायं से करिकाकार ने कहा करि उससे विपरीत 


उपायदही. श्रंयस्करदहे। नद्धिप्स का अथं है (हिदि य इषित, ` सदि छ षित, अनिष्य- 
तथा विषम फल वाले एवस दुःल-नाशक समरे जाने -वाले- उस सौम-पान 
इत्यादि वेदिक उपाय से भिन्न अर्थात्‌ हिसा सादि पाप कै संगं के जनाव 
के कारण विशुद्ध, भौर श्रति स्ने बार कूर अपुनजस्म-कथन से नित्य एवं 
सर्वो्कष्ट मोक्ञ फन वाला. रिरे कुना ठीक न होगा क्रि (जोक कायं 
है, वह सभी अनित्य है--इस"नियम क अनुसार बतुलार] मोक स पर्न (तिविक दधाति 
या तत्त्व-ज्ञान का) कायं होने के कारण. अनित्य होम क्योकि भाव-कार्यो के 
विषयमेही यह्‌ बाति सत्यदहै। मोक्षदो कायदे रर मीदुःच का प्रध्दंताभाव 


य 


(सादिरनन्तः प्रध्वंसाभावः क) जिसका आरम्भ" है, प्र अन्त नहीं) होने के. 


कारण -उसक्े भिन्न अर्थात्‌ नित्य है । र 
न ४ 


१. प्रजावन्तः पुत्रिणो गृहस्थाः ^^“ "ऋषयः वानप्रस्थाड्चः 
इत्यर्थं कृतवन्तो विद्रत्तोषिणीकाराः बालर। मोदासौनमहाशयाः ॥ 

२. मृत्यु प्रेत्यभावाख्यं पुनजंन्मैव इत्यथः {--विहत्तोषिणीकाराः करिरणा- 
वलीकाराश्च 1 

३. यथा तात्पयंटीकायां वाचस्पतिभिश्राः~-'परम्‌ कर्मभ्य इति कमं 
परित्यागमपवगंसाधनं सुचयति \ भमृहत्वमिति चापवर्गो दितः 1" कर्मकना- 
पजन्यस्वर्गादिभ्य उक्छरष्टम्‌ इति विद्रत्तोपिणीकाराः, कमेभ्यः कसंलभ्यप्रेल्यभावा- 
ख्यपुनर्जन्मतः परं भिन्नमू, अथवू कर्मकलापलम्यस्वर्गादिस्थानात्‌ उच्छष्टम्‌ इति 
चर किरणावलीकारा; । 


९१ 


विश्रेष धिग संख्य .के- -सत्कायवादी (अर्थात्‌ भसत्‌ का भाव नहीं 
भौर सत्‌ का, विनाश नही. दै- इस > अनुयायी) हीने के कारण दुः के 
प्रध्वंस का कथन "वदतो व्याघृततिः दोषं ३, ३ तं सत्‌ भौर भावरूप 
रजस्‌ का परिणाम होने के कारण सत्‌ है भौर साङ्ख्यमत मेंसत्‌ का विना 


होता ही नहीं तथापि(ध्वंस'' ध्व॑स्‌ शब्द का तात्य इस स्थल मे दुःख की _भतीता- अतीत्ता- 
वस्था है, कीर अतीतावस्था को प्राप्त वस्तु जिस प्रकार प्रिर स्थूल या वर्तमान 


भवस्था क्रो नहीं प्राप्त हत्ती भ तथ्य पहले यथपि न स्चिरुध्यते दुःखम्‌" के 
व्याष्यान में श्पष्टक्र चके £ ॥ अतीत दःखं का.फिर कभी.भो उदित देकर 
भतुभव-गोचर यावेयन होना मोक्ष्‌ का नियत है 1 ]विहत्तोषिणीकार 
कहा है--श्यचयपि सांख्यनये सत्कार्यवादाङ्ीकारेण दुःखप्रध्वंसस्य मोक्षत्वामिधानं 
व्याहतं तथापि दुःखग्रध्वसपदरेैनात्र दुःखात्तीतावस्थाया एवं तात्प्यविषय्वेनाभि- 
धानात्‌ व्याहस्यभावोऽवक्षेयः | 

[माना कि अतीत दुःख फिर उदित हौकर अनुभव-गोचर या वेद्य नहो 
होगा, पर॒ उसमे भिन्न कोई भन्थर दुःख उदिति होकर वेद्य उन सकता है| इस 
शङ्खाका निराकस्णकन्ते हष कहते है ~| 

न च दुःखान्तगेत्पादः, कारणः्घृत्तौ कायस्यानुत्पादात्‌, विषेक- 
ज्ञानोपजननपयेन्तत्वाच्च कर्ण॒भ्रघत्तेः । एतच्चोपरिश्ठादुपपाटर- 
यिष्यते । ष्य) ५ दुष्त ५,।८्य छ क्निल्ै भप मन्यं ५८ 

अथे---दू-कि. कारणन्व्यापार कै बिना. कार्य उत्पन्न ही नहीं होता, ओर 
विवेकनलाई भै तक ही कारण (प्रकृति) का व्यापार होता है,। इसलिए विवेक- 
ज्ञान के अनन्तर (कोड प्रयोजन शेष न रहने से) कारण सूप प्रकृति का व्यापार 
रुक जानेसे काये रूप्‌^ किसी भी दुः की र नहो ह| दसे मागे की 
६६ वीं कारिका की टीका पे स्पष्ट करगे । 


(~ (~~ € है 
विशचेष--सारे सुला दुःख तथा व प्रकृति केही विकारया कायंह। 
अक्चषसा्थस्तु -- तस्मात्‌ आनुश्रषवि दुःखापघातकात्‌ हेतोः 


विपरीतः सत्वपुरुष्यन्यतापत्ययः (साक्षात्कासे) दुःखापघातको हेतुः, 
अतप्व श्रेयान्‌ । आः; विच्कर-हि वेदर्विहदतरवात्‌ माच्या दुःखा- 
पघातकत्वाच्च प्रशस्यः । सन््ववुरुषान्यताप्रत्ययोऽपि प्रशस्यः ! तद्‌- 
नयोः पशस्ययोभध्ये सतत्वपुरुषाभ्यताप्रत्ययः श्रेयान्‌ । | >~ ५ ५६ 
थं-- तद्विपरीतः श्रेयान्‌" का बब्दाय इस प्रकार हैः प्रकृति, तथा पुरुष 

का साक्षाक्कांरात्मक. विवेक-जञान्‌ जो कि दुःख के ( आत्यन्तिक } विनागका 





_ _ , .._ 31 ५\*~) | 1 
उपाय है, दृश्ल के व वं किद्ित्कालिक) विनाश के वैदिक उधायसे विपः 
रीत है, अतएव वह्‌ श्रेयस्कर क । वेदिक कमंकांड वेद-विदहित तथा अंशतः दुःख- 
नाशक होने के कारण अच्छीरहै, भौर प्रकृति तथा पुरुष का साक्नात्कारात्भक 
विवेक-चान भी अच्छा हँ । परः "4 दोनों अच्छे उपायो मे प्रकृति तथा पुरुष 
क विवेक-ज्ञान अधिक अच्छा दह 

कुतः पुनरस्योत्पत्ति ? इत्यत आह-““व्यक्ताभ्यक्तज्ञ विज्ञानात्‌" 
इति । व्यक्तं च अभ्यक्तं च ज्ञङ्च व्यक्ताव्यकतज्ञाः, तेषां धिज्ञानं 
विवेकेन ज्ञानम्‌ , व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानम्‌ । भ्यक्तज्ञानपूवकम- 
व्यक्तस्य तत्कारणस्य ज्ञानम्‌ । तयोश्च पाराथ्वनारमा पये ज्ञायते, 
इति ॥ नम्‌ । 11 
अथं--फिर इस(्ाक्षा्कारासेक्‌ विवेक~ज्ञान की उस] त/किंससे होती 

यह बतावे यत अ तथा सेतू पुरुष क प्रथन्‌पृयक्‌ रूपमे ज्ञात 





क ॥ ^ पका पिह व्यक्त, अव्यक्त रुर पुरुष ) 

वज्ञान' अर्थात्‌ निवेक याश्च के साथ दान । (व्यप्र रषात्‌ कायंका 
ज्ञान पहले होता है, फिर उसके कारणभूत अव्यक्त या शकृति करा ज्ञान होता 
है । इन दोनों के प्राथ (अ दोनों के पराथं (अर्थात्‌ अपने से भिन्न के लिय) होने के कारण दोनो 
से भिन्न (पृथक्‌) आत्मा का ज्ञान होता है ग इस प्रकार जि क्रम यसे इनका ज्ञान 


+ 21 


| होता है, उसी क्रम्‌ से दनक (मही) कथन मनी किया गया है । 


| मे$ “भवा -श्चतिस्खतीतिहासूपूराशेभ्यो व्यक्तादीन्‌ 
केन छुत्वा शसखयुक्त्या च व्यवस्थाप्य दौधकालीदस्नरन्तयः- 
सत्कारासेवितात्‌ साबनाम्यात्‌ वज्ञानातु । तथा च वद््यनि-- 

पच तन्त्वाभ्यासान्नास्मनमेः नाहमित्यपरितेषम्‌ | ५ 

अविपययादिश्चद्धं केवलसरुः्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ (का० ६५) इति । 

म यह है कि श्वति, स्मृति, इतिहास तथा पुराण भ्रन्थोंसे 
"व्यक्त" इत्यार्गिद को एक दुसरे से भिन्न जानकर तथा शास्त्रीय तर्को हारा विनि- 

करके दीधंकाल तक तिरल्तर्‌ शद्धापुवक अनुशीलन (भभ्यास) किए गए 

निदिध्यासन-रूप्‌ विज्ञान चे (तत्तवसाश्चात्कारात्मक्‌. विवेक-ज्ञान उत्पन्न होता है) ) 
इसे ६४्वींकारिकामे स्पष्ट स्पे करगे : (4 प्रकार तत्छविषयक ज्ञान 
के सतत अभ्यासेन (क्रियावान्‌ ) हनम (कर्ता) हं, भौरन मेरा 
(भोक्तृत्व) है"--इस प्रकारका सम्धुण, संशय एवं विपर्यय त्ने रहित होने के 
कारण विशुद्ध, एवं अमिधित विवेक-जञान उन्न होता द्र 


( ६३ ) 


विशेष - वस्तुतः ज्ञान दो प्रकार का होता है :--(१) परीक्ष याश्चाब्दिक 
कान (२) अपरोक्ष ज्ञानया साक्षा्तार। दूसरेप्रकार कैज्ञानसे ही अज्ञान 
था मोह के नष्ट होने से मोच की प्राप्ति होती दहै। इस भपरोक्षज्ञान की प्राप्ति 
के तीन सोपान हैँ --(१) लान्दिकि ज्ञान अर्थात्‌ शास्त्रों के श्रवण (अष्ययन) 
से परोक्ष रूप से प्राप्त ततत्व-विषयक ज्ञान ॥ इसे (रवणः कहते है । (२) शास्त्रीय 
तर्को ह्यास भ्रवण-जन्य ( शाब्छिक } सचान को अकस्तम्भावनाभों का परिहार एवं 
उखः विषयमे अविचल निङ्चय । इसे ही मनन" कहते हैँ । (३) भवण-जन्य 
. ज्ञात की सत्यघ्मके विषय मे सनन द्वारा पृणं तिश्चय होने पर भी साधक 
के मन मे अवशिष्ट विपरीत भावनाओं (मेँ बद्ध तथा दुःखी ह, एवं कर्ता तथा 
भोक्ता" है इत्यादि) कै परिद्वर के लिये मनन हारा विनिरिचत तत्त्वज्ञान की 
टी रतत साधनां या चिन्तन ओर तद्िपरीत या विजातीय ज्ञान का सर्वथा 
बहिष्कार । इसे ही निदिध्यासन" कहते है । योगको भाषामेंदसे दही ध्यानः 
कहते है, जिसका लक्षण पातञ्जन योगसूत्र में इस प्रकार किया गया है :-तत्र 
प्रस्ययैकतानता ध्यानम्‌ ॥ [३।२] इसी निदिध्यासन या तत्त्व-मावना से तत्व 
साक्षा्कार होता है ¦ प्रर इसके लिए निदिध्यासन का दुढ्‌ होना भावर्यक है, 
वह्‌ निदिध्यासन द्‌ होगा दीधं काल तक, भबाधया मनवरत सूपसे, तथा 
शरद्धा-पूवेक अभ्यसि किय जाने पर, नसा कि योगसूत्रमें कहा गया है-सतु 
दीर्घकाल नैरन्तयंसत्का रासेवितो दृढभूमिः 1 [योग० १।१४| 


तवं ्रक्षावद्पेक्षिताथत्वेन कृ रस्म खमाधीय शाखमारः- 
समार शरीदद्चद्धिखमवधानाय तदेयं सं्ेपतं "यह्जिताैः 

अर्थ -्स अकार प्रकृत शास्त्र मे भये हये विषय को बुद्धिमानों कै सिए 
उपयोगी अता कर (एवं शास्तर-जिज्ञास्रा को सार्थकं सिद्ध कर) शास्त का 
भारम्भ करते हए ग्रन्थकार श्रोता (साधक) के चित्त की एकाग्रता के लिए उसके 
विषय को संक्तेपमं रखते, 


लपकृतिरविक्रुतिर्महदायाः परकृतिविक्रुतयः सप्त । 


षोडशक विकासो न प्रकरतिनं विक्रतिः पुरुषः ॥३॥ 
थ-- मूल प्रकृति किसी का विकार अथवा कायं नहीं है, महत्‌ इत्यादि 

( बाद के ) सात तत्व कारण भौर कायं दोनों ही हँ । सोलह तत्त्वो का समुदाय 

तोकेवलक्रायंहीषहै, पुरुष न कारणही है भौस्नका्यंही। 
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, शं्षेपतो हि शाखाथंसय चतस, {वाः} कश््चिद्‌थेः प्रतर, 
कश्चिदर्थो विरति, करश्चिसीश्रःव्ै(/) कश्चिदञ्चुमयरूपः 


तच्र का ग्रङ्ृातिः १ हत्यत उक्तम्‌---वूलश्ह् तुगा कष्त- दति। 
्रेधेतीति प्रञ्विः; प्रधानं सच्वंस्जस्तेमसा सास्यावस्था, सा 
आवकात न वेत्यथः । कुतः शव्युचखम्‌.-- “मूलेति । मूलश्चासौ 
प्रकृतिश्चेति मुलभ्रकृतिः विश्वस्य कावेसङ्गावस्य सा मूलम्‌, 
त्वस्या भूलान्तरमस्ति अनवस्थाग्रसङ्गात्‌ न चानवस्थायां प्रमारुः 
मस्तीति भावः 1 । 
अथै भंतेपतः प्स्तुत सांख्यरास्त्र के अन्तगतं चार प्रकार के पदाथ है। 
कोई पदार्थं केवल कारण-रूप है कोई केवलं कायरूप है कोई कारण ओौर कायं 
दोनोंहै, कोई दोनोमें प्ेठकमभीं नदी अव इनमे से केवल कारण-षूप कौन 
(ह) यह कहते ह प्रक्रत कायं से भिन्न अर्थात्‌ कैवलं कारणरहै।"जो 
कार्यो को उत्पन्न कोई वही श्रकृपि' है । इसे प्रधान" भी कहते है, जो करि 
सत्त्व, रजस्‌ भौर तमस्‌ गुणों की साम्यावस्थाका नमह । यहकारणहीरहै, 
कायं नहीं । यह्‌ क्यो ? इसके दतर कहते ह :-- क्योकि यह सकल कार्यो 
की जड ‰ दसकी कोई जड नहीं है] इसकी भी जड मानने पर॒ अनवस्था दोष 
= -ग्रस्पुत स्थल मे भनवेस्था किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं रोती, 
( इसीलिए वह्‌ प्रहा देष दहै ) 1 
विशेषॐवोजांकुर-न्याय अनवस्था का बड़ा ही सन्दर उदाहरण है । बीज 
काकारण क्या है-वह भंवर या पौघा जिसके फल में वहुआया था। उस 
शंकुरया पोधेका कारण क्याहै--वहु बीज जिस यह पौधा उत्सर हुभा 
था। उस बीजकामी कारण उसके पुवं का पौधा एवं उसपौधेका भी कारण 
उसके पूवं का बीज । इस प्रकार बीज भौर अंकुर दोनों ही एक दूसरे के कारण 
भौर कायं दँ । निरिचत ल्पसे इनम स एक कारण ओर दूरा उनका कर्य 
हो, एेप्ी बति नहीं है; जेता कि सिह भौर उससे बने हृए घड़ेमे देखा जाता 
है । बीज भौर अंकुर कै विषयमे कारण भौर कायं के सम्बन्ध कौ यहु अनन्त 
परम्परा अनवस्था है । पर यहं दोष नहीं है; क्योकि इसका बाध (निषेध) करके 
व्यवस्था को प्रतिष्ठित करने वाला कोई प्रमाण नहीं मिलता । अर्थात्‌ प्रृति-सिद्ध 
होने के कारण अनवस्था ही यहां वास्तविकता है--वस्तु-स्थिति है, व्यवध्था 
नहीं परन्तु उपयु क्त स्थल में ७4 का कारण, फिर उसका भी कारण, फिर 
उस कारणक्राभी कारण भौर र्वी प्रकार आभे भी कारण मानते जाने परनजो 








( ६५ ) 


अनवस्था होगी, वेह प्रासाणिक नहीं हैः क्योकि अनजामेकराम्‌" इल्यादि धरति, 
तथा श्रकृति पुरुषं चेव विदध्यनादौ उभावपि" इत्यादि स्मृति प्रकृति को भज बौर 
अनादि बताकर कारण-परम्परा का उसी में अन्त मानती ह। इसिए उक्त 
स्थल मे वस्तु-स्थित्ति के भिन्न होनेके कारण अनवस्था की कल्पना दोष के 
अतिरिक्त ओर कुदं भीं नहीं हो सकती । 

कतस्राः पुनः प्रङ्तिविङकतयः, कियत्यश्च ? इत्यत उक्तम्‌ - 


~~ ~ 


महदायाः भरक्ृते!वकृतयः सप्त" इति । प्रङृतयश्च विकृतयकश््च ता 
इति प्रति विरकृतयः सप्त । 


तथा (इ~~ मह्‌ चन्त्वद्वहङ्ारस्य प्रसातः विङृतिश्च मुलप्रृतेः 
एवम्‌ अदहङ्कास्तच्वं तन्माज्ारखमिद्द्रियाणा च प्रकृतिः, विशतिश्च 
महतः । एव पञ्चतन्माच्ख तरवानं भुतानामाकाशादोनां प्रकृतयो 
विककतयश्चाह द्रस्य । 

अ्थ--अव कारणकायं कौन भौर कितने है, उसके उत्तर में व ¦ षि 
महत्‌, अह्ङ्कार तथा पञ्च तन्मात्र-ये सात कारण ओौरकायं दोनोंहं।' 
्तिनिहृतयःः पद का चयं दैति भौर विङ्ृति भरात्‌ कारण ज पद का जथ हैक््भछृति भौर विकृति बर्थात्‌ कारण भौर कायं, 
जं (1 है ये इस प्रकार है<महुतू तत्त बहद्धार्‌ का कारण भौर मूल 
प्रकृति का काय ह, इस प्रकार अहङ्कर तत्त्व पाच तन्मि भौर ग्यारह इन्दियो 
का कारण भौर महृत्‌ ततत्तका कायहै।! इसी प्रकार पाच तस्मात्र आकाश 
इत्यादि पाच स्शटुन भूतोके कारण तथा अहङ्कार के कायं 2 €. &+ 4 


अथ का \वछ्ृ।तर्व 1केयतां च १ इत्यत उक्तम्‌-'षोडशकस्तु 
विकारः” &ति । षौडश्खंख्यापरिमितौ गणः षोडशकः । तुशब्दोऽव- 
धारये {सन्नक्रयश्च । पञ्चमहाभूतानि एकादश इन्द्रियाखि चेति 
षोडशको गणौ ।धकार एय, न प्रङृतिरिति । यद्यपि च परथिव्यादीनां 
गौघरब्रक्षादयो विकाराः, एवं तद्धिकारसेदानां पयोबीजादीनां द्ध्य- 
ङकःरादयः, तथापि गवादयो वीज्ादयो वा न पृथिम्यादिभ्यस्तत्त्वा- 
न्तरम्‌ । तत्त्वान्तरोपादानत्वं च प्रृतित्वम्‌ इदहाभिग्रेतमिति न 
दोषः । खवंषां मोरटादीनां स्थूलतेन्द्रियन्राह्यता च समेति न 
त्वान्तरत्वम्‌ । 

अथे--अब सोन केवल कायं, गौरवे करतून द, इसे कहते ह--सोलहं 
तत्त्वो का समुदाय केवल कायही है। `षोडध्यकः का अथं है-सोलहका 


( ६६ ) 


समुदाय । "तु" शब्द निश्चय के अथं मं भिन्न१ क्रम से गाया हुभां है, (अथति 
इसे "षोडशकः पद र गिन आकर वस्तुतः पिकारः' के भगे बाना चाहिए 
था) ¦ इस प्रकार अकि दव्यादि पांच स्थल भूत तथा ग्यारह इद्र्या--इन 
सोलह तत्वो का समुदाय कैवलं कायं ही है, कारण नहीं । यथपि पृभिवी इत्यादि 
के भी गौ, घट, वृक्ष इत्यादि कायंदै, इसी प्रकार इन गो, वृक्ष आदिके दुग्ध, 
बीज आदि कायं है एवम्‌ उनके भी दधि अंकुर इत्यादि कायंरहै, तथापि ये सब 
पृथिवी इत्यादि से भिन्न तत्तव नहीं है भौर अपने से भिन्न र का उपादान 
कारण बनने वाली वस्तु ही यहं श्रङृति' शब्द स अभिप्रेत है ॥ प्रतर पृथिवी 
इत्यादि को प्रकृतिः संज्ञा न दैकेर केवल “विक्रतिः कहना दोष नहीं दै {गो 
इत्यादि पृथ्वी से पृथक्‌ तत्तव नहीं है, यह बात इसी से सिद्ध हो जाती ह क्रिये 
गो, घट इट्यादि उसी प्रकार स्थूल तथा इन्दिय-गोचर है, जैसे पृथिवी 114. ^ 


> ५ ४ +` 4 ९" 


अुभयरूपमुक्तं, तदाह -“न प्रङूतिनं विकतिः पुरूषः" इति । 
^ (~ [क ५ 
पतच्च सवसुपारष्यदुपपाद्‌यिष्यते ॥२॥ 





अथं-जनोदोनोंमेसेएकमभीन्हीहै, उरे कहते है --पृरषनकारणही 
है ओौरनकायंही। इन सत्र का विवेचन अग्रे ( १९-२ कारिका्ओंमें) 
करगे । 
ष 4 श + ष (५. । [क 
तमिममथ परा्भािकं कतु मयिसताः भ्रमाखमेदा लक्षणीयाः, न 
च सामान्यलक्षणमन्तरण शक्यत विश्चेषलक्षणं कतु मेसि परमाण- 
सामास्य तावस्लक्षयति-- 
€ 7 € > 
अथ-- अब इस उपयुक्त शास्त्रार्थका वास्तविक या सल्य सिद्ध करते कै 
लिए सौख्य शास्त्र को मान्य विभिन्न प्रमाणो कै लक्षण कथि जाने चाहिए; भौर 
चू"कि सामान्य सक्षण के बिना विशेष लक्षण हो ही नहीं सकता, इसघिए पहले _ 
प्रमाण का सामान्य लघ्चण करते है-- 


4 (4 । . 
दे्टमजुमानमाप्तव चनं च सवेप्रमाणएसिद्धत्वात्‌ । ` 
चिविधं चरमाणएसिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥४॥ , 





१, पाटस्थानादन्यः क्रमः निवेक्षस्थानं यस्यासौ भिन्नक्रमः, विकार इत्य- 
स्याप्रेऽवधारणाषंकस्तुशब्दो निवेशनीय इत्यथः । -- विद्त्तोषिणीकाराः 
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अर्थ -- प्रत्यक्ष अनुमान तथा शब्द प्रमाणम ही सभी प्रमाणो क अन्तभूत 
होने के कारण सांख्यकोयेतीनदही प्रमाण म्यह । प्रमाणसे हीप्रमेयोका 
ज्ञान होता है, (भत्तएव पहले प्रमाण का ही प्रतिपादन किया गयादहै, प्रमेयो काः 
नहीं ) ।४॥ % 
ह प 2 ए, 
अव्र च “प्रमाणम्‌ इति समाख्या लक्ष्यपदं, तज्िवेचर्नं च लक्ष- 


णम्‌ । भरमीयतेऽनेनेति निवेचनात्‌ श्रमां प्रति करणत्वं गम्यते । (चै । 
असन्दि्ग्धाविपसीतानधिगतविषया चित्तदृत्तिः । बोधश्च पौरुषेयः 


फलं प्रमा, तत्साधनं प्रमाणमिति । पतेन संशयविपयेयस्मृतिसाध- 
नेष्वप्रसङ्कः 0 

अर्थ--यहां पर श्रमाण' पद लक्षय है, जिसका लक्षण करना है; भौर 
उसका ग्युत्पत्यात्मक अथं ही उसका लक्षण ( परिभाषा ) है । जिसके द्वारा 
प्रमाः -यथाथं ज्ञान--हो, वही श्रमाण' है। इस व्युत्पत्ति से यह्‌ ज्ञान होता 
हैकि श्रू्राण' प्रमाया यथार्थं ज्ञानक षय साधन है। यह्‌ ( प्रमाण ) वहं 
विरत्तिंहु जिसकी विषय पिच ह्पसे ज्ञातहो रहाहो ष 
लान हो, तथा पूर्वस्े ज्ञात ने रहा हो। पेसी चित्तवृत्ति उत्पन्न तएवं 
उसका फलभत पुरुषवर्ती बोध प्रमा है । इ्ीके साधनको प्रमाण" कहते 
है । इस कथन से संशय, श्रम तथा स्पृति के साधनोमे प्रमाण कौ प्रपक्ति नहीं 
ही सकती अर्थात्‌ इन सबके साधन प्रमाण नहीं हो सकते 

विशषेषप--राजेश्वर शास्त्री, बालराम, धीकृष्ण वल्लभाचायं तथा क्षिव- 
नारायण च्चास्त्री ने "तच्च असंदिग्धा....' इत्यादि से तच्च' को निकालकर 
केवल 'असन्दिग्धा विपरीतानधिगतविषया चित्तद्ृत्तिः बोधस्व पौरुषेयः फलं प्रभा 
इतना ही पाठरछा है । इन विद्वानों के अनुसार सांष्य शस्त्र मे कोई अथं 


) ` पौरुषेयो बोध इत्यनेन न बोधस्य पुरुषनिष्ठत्वमाख्यायते येन प्रमातृत्वा- 
दधर्मण पुशूषस्य परिणामित्वं स्यादपितु बुद्धौ प्रतिचिभ्बितत्वेन तत्तादात्म्याप्या 
पुरुषस्य ज्ञानादिमत्वोपचारात्‌ पौरुषेय इत्यभिधीयते एवं च चित्तिचित्तयोर. 
भेदंग्रहात्‌ पुरुष .उपचर्यमाणोऽपि वस्तुतो बुद्धषृ्यात्मक एव बोधो, न पुरुषधमं 

इति ॥--विद्रत्तोषिणोकासयः | 
२. नैयायिकानामनुव्यवसायः-- घटज्ञाचे "घटमहं जानामि" इति पुरुषगतः । 
--डा° भा 






फामं--७ 


न्व 


( ९८ ) 


केवल प्रमाण ही होता है, जैसे चक्षुरिन्िय इत्यादि; कोर प्रमा भौर प्रमाण 
दोनों ही होता है, जैसे चित्तवृत्ति; यह सन्तिष्ृष्ठ चक्षु इत्यादि इन्दियों से 
उत्पन्न होने के कारण प्रमामी है तथा पौरषेय बोध का करण--मुख्य कारण-- 
होनेसे प्रमाण भीदहै। कोई केवल प्रमा होतादहै, जसे पौरुषेण बोघ । रोई 
केवल प्रमातारीहयेतादहै, जेस बुद्धिम प्रतिबिम्बित चैतस्य जिसे व्यवहार मे 
जीव" कहते ह । इस प्रर चित्तवृत्ति तथा उसके द्वारा उत्पन्न पौरुषेय गोध 

दोनों ह्ीप्रमादहै। इनमें से प्रथम का पर्यवसान दूसरे प्रकार की प्रमा मे होता 
है । अतः उप्तका एल होने के कारण दूसरीही मुख्य प्रमारहे। प्रसा का साधन 
साधन होने के कारण अथं -सन्निङृष्ट चक्षु व्त्यादि द्याह ओर इसरा प्रमाण 
पौरुषेय बोध का मख्य साधन होने के कारणा यहं चित्त-वृकत्तिही है} ~राजेश्वर 

णास्वी-कृत टिप्पणी, शिवनारायणशास्ती-ट सारनोधिनी, बालराम-कत 
विहृत्तोषिणी तथा श्रीक्रष्ण वल्लभाचार्य-कृत किरणावली -- चारों ही रीकाभो 
मे दिए गए व्याख्यान इसी उपयुक्त अभिप्राय ( द्विविधप्रमा )} को दुष्टि मेँ रख 
करक्रिए गर्‌ हँ । परन्तु यत्र .मुथं संगत इसलिए नहीं जान पड़ता कि मगली 
कारिका के व्याख्यान मे स्वयं वाचस्पति भिश्वमी एक हो प्रमाण ( चित्तवृत्ति 

रूप ) तथा एक ही प्रमा मानते हुए प्रतीत होते दहै। फिर इन्द्रियो को प्रमाण 
मानने पर न्यायसे सांख्य काक्याभेदरह जायगा? सांष्य तो प्रस्य प्रमामें 
| इद्द्रियो कौ उतनी ही मावश्यकता मानता है जित्तनी जलाशयस्थ जल कै घेत 





१ एवं प्रमां लक्षयित्वा प्रमाणं सक्चषयति--तत्साघनं प्रमाणसित्ति । तस्याः 
चित्तव्त्तेयंत्साधनं सस्तिकषेरूपन्यापारवच्चक्षुरादि, यस्च पौरषेयमोधकरणं चित्त- 
वृत्ति रूपं तदुभयमपि प्रमाणमित्मथेः । --विद्रत्तोषिणीकाराः 


२. इन्द्रिया्थसन्तिकषंनन्यायाः एतादृशचित्त्त्तः प्रमात्वे इन्दियाणि प्रदयक्षं 
प्रमाणमिति बोध्य्‌ । एवस इच्दियाथंसन्निकषजन्यां सित्वृत््यात्मिकाय्‌ अमूख्यां 
प्रमाममिधाय मुख्यप्रमामाह--बोधश्चेत्यादि । चित्तवृत्तेः फलं यः पौरुषेयः पुरुष- 
वर्तीं वोधः--बुद्धिषर्मोऽपि बोधः स्वाश्रयप्रतिविम्बितत्वसम्बन्धेन पूरुषे उपचय 
माणः--सा मृख्था प्रमेत्यथंः । एतादृशबोधस्य प्रमात्वे चित्तवृत्तिः प्रमाणमिति 
नोध्यमू ॥ एवं प्रमां लक्षयित्वा प्रमाणं लक्षयति--तत्साघनं प्रमाणमिति । 
तस्यारिचत्तवृत्तेः यत्‌ साधनं पदार्थेन सह सन्निकृष्टं चक्षुरादि, एवं तस्य 
पौरुषेयबोधस्य यत॒ साधनं चित्तवृत्तिः, तदुभयमपि प्रमाणम्‌ । --किरणावसी 


कि 


तक पचने में प्राचिका. (नाली) कौ होती है । तब फिर इच्छया प्रमाण अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष प्रमा काकरण यां मुख्य साधन कंसेहो सक्तीहैँ? पँचवीं कारिका के 
(विशेषः मे यह बात विशेषरूपमे स्पष्ट की गई है । भतः वदीं द्रष्टव्य है। 
स्वयं बालरामके द्वारा प्ञ्चमकारिका के अन्तर्गत किया गया विषयोपन्धास् 
उपयुक्त के साथ विरोध उपस्थित कस्ताहै, जैसा कि उल्लिखित "विशेष" मे 
दिद्‌ गए बालरामके उद्धरणसे लात हौ जायगा । 

ओ° बु° एजेन्ी पूना से डा० गद्धानाथ ाके अनुवाद के सहित प्रका- 
हित संस्करण मे "तच्च असन्दिग्धा ही पाठ हैभौर इसी के अनुपार 
डा० साका अनुवादभी है । सांख्यतत्त्वविभाकर मे पंण० वंशीधर नेभीयही 
पाठ रक्छादहै॥ पाठ के अनुसार (तत्‌' पद केदारा पूव -प्रयुक्त प्रमाणः का 
परामशं होताहै, जेष्ाकि बंशीवषरी मे तच्च" के प्रमाणं च" अथं से सष्ट 
है । प्रस्तुत संस्करण मे भौ दस पक्ति का अनुवाद इसके अनुसार ही दिया 
गया ३ :- 

ओर यहु प्रमाण वह चित्तवृत्ति है जिसका विषय तिरिचत सूपे ज्ञात 
होरहाहो, बाधितहोने वालानहो तथापू्व॑से ज्ञातनरहा हो।( 
चित्तवृत्ति से उत्पन्न, अतएव उसका फलभूत } पौरुषेय बोध प्रमा, है ।' यह्‌ 
कह्ने कौ आवश्यकता न होगौ कि इसत पाठ के अनुसार एकह प्रमाण तथा 
एकं ही प्रमा साख्य को इष्ट ज्ञात होती है। यद्यपि श्रयोरेकतरस्य वाप्यसि- 
्ष्टा्थपरिच्छित्तिः प्रमा, तत्पाधकततमं यत्‌ तत्‌ त्रिविधं प्रमाणम्‌--इस सांश्य- 
सूत्रसे प्रमाओौर ससक साघन-भूत प्रमाण दिविध ही ज्ञात होते है, तथापि 
अगली कारिका तथा उसके वाचस्पतिमिध्न-कृत व्याख्यान से तो चित्तइृ्ति ही 
एकमात्र प्रमाण ज्ञात होती है तथा पुरुष-गत बोध ही एकमत्र प्रमा । मूलके 
(चित्तवृत्तिः' पर टीका करते हृए वंश्ोषर ने लिखा भी है--' सिद्धान्ते चक्षुरादेः 
करणत्वा भावादाहु चित्तवृत्तिरिति । "तत्साधनं प्रमाण" इ्यत्राच्वेति” 1 इस 
विचार को व्यास-इत योगमाष्यका भी समथेन प्राप्तहै! योगसूत्र १।७ के 
व्याख्यान मे व्यास्देवने इस प्रकार लिखा है :--"ददियप्रणालिकया चित्तस्य 
बाह्यवस्तूपरागात्‌ तद्विषथा सामःन्यविशेषात्मनोऽथंस्य विरोषावधारणप्रधाना 
सृत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणे, फलमविशिष्टः पौरुषेयरिचत्तवृत्तिबोधः । ˆ“ ""सामान्या- 
वधारणप्रघाना वृत्ति रनुमानस्‌ । भप्तेन दृष्टोऽतुमितो वाथः परत्र स्वबोध- 
संक्रान्तये शब्देनोपदिषश्यते, शब्दात्‌ तद्थविषया वृत्तिः श्रोपुरागमः' । इस उद्धरण 
मे प्रत्यक्ष, अनुमान तेथा भागम प्रमाणो मे से प्रत्येक का केवल विदिष्ट चित्त- 


( १०० ) 


वृत्ति रूप में कथन होने से व्यासदेव को केवल चित्त्ृत्ति ही प्रमाण कै रूपमे 
अभीष्ट प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्तं प्रत्यक्ष के निरूपणमे इद्िय को 
प्रणालिका" कहने से यह्‌ बात स्पष्ट होती दहै कि प्रत्यक्ष प्रमाण इन्धिय अथवा 
इन्दरियाथंसन्निकषं नहीं भपितु इन दोनो के योग॒ से उतमन्न _हृई चित्तवृत्ति दी 
है! इसी प्रकारसे प्रत्यक्ष प्रमाण कही जाने वाली विशिष्ट चित्तवृत्ति फे 
पुरुषगत बोध को उस प्रत्यक्ष प्रमाण का फएल--उससे उत्पन्न प्रमा--कटने से 
प्रत्यक्त प्रभा भीएक दही प्रकारकी ज्ञात होती हँ। यही बात अनुमान तथा 
अनुमिति, एवं भागम या राब्द प्रमाण तथा तञ्जन्य शाब्द बोधके विषय मेभी 
सत्य है । सम्भवतः इसी कारण से पूवं उद्धुत साख्यसूत्र मे कथित उभयविष 
"प्रमा" तथा प्रमाणः का व्याख्यात१ कर च्ुकने के -अनन्तर षिज्ञानभिक्षु ने 
व्यास्ष-माष्यमें कथित इसी को साष्यों काभी मुख्य सिद्धान्त कहा है:- 
““पातज्ञलभष्ये तु व्यासदेवंः पुरुषनिष्ठबोधः प्रमेव्युक्तः, पुरुषाथंमेव करणानां 
वृत्या फलस्य पुरुषनिष्ठताया एवौचिव्यात्‌ । अतोऽपि स एव मुख्यः 
सिद्धान्तः" । (इमौ , सब कारण से “चेतन्यप्रतिविम्बविरिष्टबुद्धिवत्तिः वृत्ति- 
प्रतिबिम्बितचैतन्यं वा फलपदाथंः प्त एव मूख्यप्रमाशन्दवाच्यः । एतादशप्रमा- 
करणत्वेन बुद्धिवत्तेः प्रमाणत्वं व्यपदिश्यते, तत्करणत्वेन च इद्धियादीन्थपि 
प्रमाणशब्दवाच्यानि भवन्ति ॥ तथा च एतन्मते प्रमा प्रमाणं च द्विविधम्‌ । 
इन्द्ियादीनां प्रमाणत्वे बुद्धिवृत्तेः प्रमात्वं, तस्याः प्रमाणत्वे पौरूषयबोधस्य 
प्रमात्वम्‌ । अतः "अयं घटः इत्याद्यकारिका अन्तःव.रणवृक्तिः प्रमाणञ्च, घटमहं 
जानामीव्यादयनुष्यवसायः पुरुषे बुदधिवृत्तिप्रतिविष्बरूपः पौरषेयो बोधः" इति यत्‌ 
` केषाच्चित्‌ व्याष्यानं, तन्निरस्तम्‌ ।'*.' इत्यादि र जेर्वरशास्वी-कृत व्याख्यान 
को सवथा भस्तंगतत एवं अथुक्त ही कहना पडता है । 
खङ्स्याविप्रतिपात्त निराकरोति--"“ज्रविधम्‌ः इति । तिकलो 
वचा अस्य -माक्क्ामान्कृस्व तत्‌. लज्ाचवचमर्‌ः न यून नाप्याधक- 
0 । विशचेषलन वेतदुपपाद्यिष्यामः। 


१- द्रष्टव्यं सां० सुर १।८७ का भिक्षु-भाष्य :--अत यदि प्रमाहूपे फलं 
पुरुषनिष्ठमातरमुच्यते तदा बुद्धवत्तिरेव प्रमाणम । यदि च बुद्धिनिष्ठमा्र- 
मुच्यते, तदा क्तेच्दियसन्तिकर्षादिरेव प्रमाणञ््‌ ।““““ "“"यदि च पौरुषेयबोधो 
बुद्धिदृत्तिक्चोभयमपि प्रमोच्यते, तदा तूक्तमुभयमेव प्रमाभेदेन प्रमाणं भवति । 


चक्षुरादिषु तु प्रमाणन्यवहारः परम्पररथेव सबयेति भावः । पातनज्जलभाष्ये तु 
व्यासदेन्रेः...“ 


( १०१ ) 


अथं--अव प्रमाणो की संख्या के विषय मे प्रचलित मत-मेद का निराकरण 
करते हुये कहते हँ कि प्रमाण के तीन प्रकारहै, न कम भौर न अधिक, प्रमाशों 
के विशेष लक्षण के बाद ही इसका प्ृतिपादन करगे ४ 


कतमाः पुनस्ता त्रिधा इत्यत आह-“दष्टमयुमानमाप्तवचनं 
च" इति । पतचर्घः लोकिकम्रमराणाभिप्रायेण लोकभ्युत्पादनार्थ- 
त्वाच्छास्जस्य, तस्यवाच्ाधकासयत्‌ । आषं तु विज्ञानं योगिनासूध्व- 
स्रोतसां न लोकव्युत्पादनायालमिति सदपि नाभिदहितम्‌ , 
अ्नाधकारात्‌ | 
अथे--ये तीन प्रकार कौन, यह कहते है-- प्रत्यक्ष" “अनुमान, तथा 
"शब्द" या "आगमः । यह्‌ तिविधत्व-कथन लौकिक प्रमाणो के ही अभिप्रायसे 
कहागया है, (अर्थात्‌ साधारण जनों के ज्ञानो्पादन में उपयोगी प्रमाण तीन 
ही है) क्योकि लास्व साधारण जनोंके ही ज्ञानां होताहै ओौर इस कारण 
से लौकिक प्रमाण ही यहाँ निरूपण के विषय हैँ । उरष्वरेता^ योगियो का भाष 
प्रमाण तो प्षाधारण जनों को ज्ञात कराने मे उपयोगी नहीं है । इसनिए विद्यमान 
होने पर भी उसक्रा यहाँ प्रकरण या विषय न होने के कारण कथन नहीं किया 
गयादै। 
स्यादेतत्‌-मा भून्ल्यूनम्‌ , अधिकं तु कस्मान्न मवति १ खं्गिरन्ते 
हि प्रतिवादिनः उपमानादन्यापि म्रमाखानि, इत्यत आह-सव 
प्रमाणसिद्धत्वात्‌ः इति । एष्वेव इष्टाययुमानाप्तवचनेषु सवेषां 
परमाणनां सिद्धत्वात्‌ अन्तभावादित्यथः । पएतच्चौपपाद्‌यिष्यत ` 
त्युक्तम्‌ । 
ध--तीनसे कम प्रमाण नहोंतो न सही, पर भधिक व्यो नहीं होते ? 
गौतम इत्यादि प्रतिवादी उपमान इत्यादि कोभी प्रमाण मानते ह। इसका 
उत्तर कारिकाकार यह देतेर्है कि इन्हीं प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम प्रमाणो 
मे अन्य सभी प्रमाणो के अन्तर्भूत हो जानेके कारण लौकिक प्रमाण तीनदही 
है । इसका प्रतिपादन अगे करेभे-यह पूर्वं ही कह कके हैँ । 
विशेष--सांख्यचन्दिकाकार नारायण तीथं ने 'सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌" का 
“अभ्य सारैः प्रमाणो के इन्हीं तीन मे अन्तर्भूत होने के कारण यहं अथंन 
करके, सभी प्रमाण भूत पतञ्जलि इत्यादि महषियों को प्रत्यक्ष, अनुमान तथा 





0.0. 


१, ऊध्वं विषयेभ्यो वहिः परे तत्त्वे स्रोतः वृत्तिप्रवाहो तेषा, तेषां योगि- 
नारू । न-विद्त्तोषिणीकारः। 


( १०२ ) 


भागम ही स्वीकृत या मान्य होने के कारण 'उपमान' आदि प्रमाण नहीं है१-- 
यहु अथं कियाहै। 

अथ प्रमेयप्युत्पादनाय परवृत्तं शास्त्रं कस्मात्‌ प्रभाखं सामास्यतो 
विशेषतश्च लक्षयति ? इत्यत आद- श्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ^ {त । 
सिद्धिः-प्रतीतिः । सेयमा्याऽर्थक्रमाय्चरोधेन पारक्रममनादत्येव 
व्याख्याता ॥४॥ 


अथं-प्रमेयों का ज्ञान कराने के लिय घारम्भ किया गया शास्र 'प्रमा०, 
का सामान्य एवं विरेष लक्षण क्यो करते लगा? इसका उत्तर देते है :-- 
कयोकि प्रमेयं को प्रतीति ज्ञान) प्रमाणाधीन होती है (मतः प्रधान रूपसे 
प्रमेथो के प्रतिपादन कोही लेकर चलने वाला यह शास्त्र उनके प्र्िपादन तें 
उषयोगौ प्रमाणो को भी सूक्ष्म खूप से प्रतिपादित कर दे रहा है) । "सिद्धिः का 
भथं है--प्रतीति अर्थात्‌ ज्ञान । इस आर्या का अर्थानुकूल२ व्याख्यान पाट-करम का 
अनादर करके कियागयाहै। 


सम्प्रति प्रमाणविश्ेषलक्षणावसरे प्रत्यक्षस्य सवेप्रमाशेषु व्येष्ट- 
त्वात्‌ तद्‌ चानत्वास्चाचुमानादानां सववाद्नान्रावपातपन्तग्च तदेव 
तावल्लक्षयात-- 

अथे--१न प्रत्यक्षादि पृथक्‌-पृथक्‌ प्रमाणो के लक्षण कटने के समय स्व. 
प्रथम प्रत्यक्ष का ही लक्षण कहते है। क्योकि वह समस्त प्रमाणो मे श्रेष्ठ 


(पवर्तो) है, अनुमान इत्यादि उसी पर आधित रहते है, भौर सभी वादियों का 
उसके विषय मे मतेक्य (अविरोध) है :-- 


परतिविषयाध्वसायो दष्टं चिविधमनमानमाख्यातम्‌ । 
त॑ल्लिङ्गलिङ्धिपूवकमाप्तश्युतिराप्तवचनं तुर ॥५॥ 





१ सवः प्रमाणः प्रमातृमिः पतञ्जलिप्रभृत्िभिः सिद्धत्वात्‌ प्रव्यक्षातुमा- 
नागाः प्रमाणानीति स्वीकृतत्वात्‌ उपमानादिकं तु न सवप्रमाणसिदधभ्‌ । 


--सांख्यचन्दरिका 
“ यथाच पाठ्चक्रमादथक्रमस्य बलीयस्त्वं, तथा (अर्थाच्च इति सूत्र 
जमिनीये (५।१।२) व्यक्तमिति तत्तोऽवसेयम्‌ । ~ विदुवत्तोषिणीकारा; 


३ च-जयऽ। 


: +< । 


© 
अथं -- विषय से सम्बद्ध (--सतनिक्कष्ट } इद्धिय पर .आभ्ित बद्धि-व्यापार 
या ज्ञान कौ प्रत्यक्ष प्रमाण्‌ कहते है । अनुमान पववत, शेषवत्‌ तथा सामान्यतो 
दष्ट खूपसे तीन प्रकार. .का.क्हा गया रै भोर वह व्याप्य तथा "व्यापकः के 


ज्ञान से उत्पन्न होता. है । भाप्तवचन' अर्थात्‌ अगम प्रमाण युक्त धृति ( अर्थात्‌. 
यक्त नाक्य से उत्पन्न उसके अथे-ज्ञान को कहते है । 
प्रतििषयाध्यवसायो.दण्टम्‌' इति । अत्र “दष्टम्‌? इति लक्ष्य- 
= 
निदं शः, परिशिष्टं तु लक्षणम्‌ । समानासमानजातायम्यवच्छेदो 
लक्षणाथः 
अवयवार्थ॑स्तु-विषिण्वन्ति विषयिणमनुवध्नन्ति, स्वेन रूपेख 
निरूपणीथं कर्वन्तीति योय “विषयाः” पृथिव्यादयः सुखादयश्च । 
अस्मदादीनामविषयाः तन्मात्रलक्षणाः योगिनामूष्वंोतसश्च 
विषयाः । विषयं विषथं परति वतेते इति प्रतिविषयम्‌ । धृतिश्च 
सन्निकषः--अर्थंसन्निषृष्टमिन्द्रियमित्यथैः । व अध्यवृखाय 
तदाश्रित इत्य्थः। अभ्यवसायश्च बुद्धिव्यापायो ज्ञनिम्‌।(उपात्तावि, तवया 
णाभिन्दरियाणां छृत्तौ सत्यां बुद्धं स्तमोऽमिमवे सति यः सत्त्वस- 
जैढेकः सोऽध्यवसाय इति, छत्रे; लभति चाख्यायते [नै द्‌ 
तत्प्रमाणम्‌ ५}अने स्‌ यश्चेतनाशक्तेरनुप्रहस्तंतकैतं प्रमा बौधः |~ (4) 
अर्थ - यहां ्टणण्वेप् से लक्षय क्रा कर्त किया गया है, शेष लक्षण है । 
लक्षण का प्रयोजन है - सजातीय ओर विजातीय पदार्थोसे लक्ष्य को पृथक्‌ 
करना \ प्रलयक्षके लक्षुणुमें अये हये शब्दो कामथं यह हैः-जो.. विषयी 
अर्थात्‌ वुद्धि को बाधते है-.अपने बकारमे रंगकरउसे भी तद्रूपः वना देते 
हँ ते विय कदलि है । पृथिवी भादि तथा सुख इत्यादि हमारे विषय हैं| 
हमारे ज्ञान फे विषय न अनने वाले तन्त्र इत्यादि सृष्ष्म भूत मी योगियों तथा 
ज्ञानियों के विषय है। जो विभिन्न विपो ऊ सम्बन्ध रै प्रवतत (व्यापृत) होप 
उसे श्रूतिविषयः कहते है । वृत्ति ` अर्थात्‌ व्यापार केवलं स्न्निकष या सम्बन्ध 
है ( अपने स्थान को छोडकर. विषय-स्थान मे गभन नही? अन्यथा श्रोत या 
चक्षुरिन्वरियि कै विषथनदेश मे चले जाने वरं वैधिरत्व या अन्धत्वं के प्रसङ्ख 
न 


१. घटादयो विया दीन्दिथसन्निकर्षादिना विषयिणं चित्तं स्वाकारेणोप- 
एञ्जणन्ति । यदिदमुपरंजनं, विषथिणि चित्ते विषयाणां स्वाकारापृंणमेततदेव स्वैन्‌ 
प्मेग निक णीवररमिति तकत्वप्‌ । 


-१०४ 


होगा ) 1 इस शरकार्‌ श्रतिविषय' पदर कय अथं.दै--विषय से सम्बद्ध इन्दि । 
प्रति विषयाध्यवप्ाय' का अथं है--विषय से -संयुक्त इन्द्रिय पर आचित. निश्चया. 
स्मृक ज्ञान । , अध्यवक्ताय' ज्ञान को कहतेहै जो बुद्धि" का व्यापार यां 
परिणाम है, (इन्दो का..व्यापर नही, यद्यपि इन्दियौ कै व्यापारं हौ बुद्धि 
का व्यापार संभव है) । (स हेत विषयों वाली इन्धियो का (उन विषयो 
के साथ ) सन्निकषं होत प्र क गुण के अभिभूत या न्यून 
साथ-साथ,सत्व गुण कौ दे 3 7 होती है ती 
त्ति या ज्ञान कहते 24 यही वह्‌ प्रत्यक्ष प्रमाणहै। इसी (विषधाकार हूपमें 
परिणत ) प्रमाण~मूत बुद्धि-तत्त्व के द्वारा स्व-प्रतिबिम्बितत चेतन पुरुष प्र होने 
ला ( स्वगृहीत विषयों का स॒मपंण-रूपर } अनुग्रह त्यक्त प्रमाण काफल, 
प्रत्यक्ष प्रमा या (पुरुषगत) ज्ञान कहलाता है ˆ । † 


विशेष-(1) जसे न्याय मे इद्दिय, इन्दिया्थं-सन्तिकषं या निविक्त्पक ज्ञान 
ये त्रिविध प्रत्यक्ष प्रमाण हैँ मौर इनके फल क्रमशः निविकत्पक ज्ञान, सविकल्पकं 
ज्ञान तथा हानोपादान-बुद्धि ल्प से ज्निविध होते है जिससे प्रत्यक्ष या साक्षात्का 
रिणी प्रमा त्रिविध कही जाती है, वेसा सांख्यशास्त्र में नहीं है । इचिय-सस्िकषं 
रूप.सदकारी . के कारण उत्पन्न. "यह्‌ घट है-रेसा विषयाकार बुद्धि-परिणाम 
या बरुद्धि-निष्ठज्ञान ही एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण है एवं उसके पीञचे उत्पस्त हुभा 
मै घट को जानता हूं या घट-ज्ञान-युक्त है--एेसा पुरुष-निष्ठ ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमा 
( प्रत्यक्ष प्रमाण काफल) है । न्याय मे इसे अनुव्यवसाय कहते है । विद्रत्तो- 
षिणीकार ने “इनद्द्ियस्तन्तिकर्षादिना जायमानोऽयं घटः इत्यादि बौद्धो बोधः 
प्रमाणम्‌ तदनुरूपजायमानो घटमहं जानामीस्याद्पौरुषेयो बोधश्च प्रमेत्ति भावः" 
एसा लिखकर इसे सुस्पष्ट क्रियाहै। इससे स्पष्टहै किं , सास्य.“ अनुसार 
प्रमाण केवल नोध-रूप या ज्ञान्‌-रूप्‌ है गौर यह्‌ विषयाकार परिणाम के 
स्वरूप का होने के कारण एकमात्र बुद्धिका ही धमं है, इन्द्रिय इत्यादि का नहीं । 


रप ५७। 


१. भअध्यवसायपदामिषेयं ज्ञानं च बुद्धेरेव व्यापारो नेन्धियधर्मः इत्यथः; 
--विद्रत्तो 

२. अन्तःकरणस्यायं स्वभावो यदिद््ियरूपनीतान्विषंधान्‌ स्वस्वामिन आल्मते 
समपयति, यथाहु.--गृहीतानिद्रयेरर्थानात्मने यः प्रयच्छति । भत्तःकरण रूपाय 
तस्म विद्वामने नम; ।। (वि° प०, अंश १ अ० १४ इलोक ३५) इति विद्रततो$ 





( १०५ ) 


१ साथ ही सतत्व-प्राबल्य होने पर बुद्धि का विषयाकार परिणाम 
श्रत्यक्षव्यापिति इत्यादि कै ज्ञान से उदन्त भा बुद्धि का ( तक्तोऽयं पवतो 
वद्िमान्‌-एताद्श ) विषयाकार परिणाम -अनतुमानः तथा वाक्य के ् ण्से 
उपपन्न हमा बुद्धि का विषयाकार,१ श अम्‌ शूला कहलाता है ॥ प्रत्यक्ष 
मे आया हृभा (इम्दरिय-सन्न पक्सा न्य क .सथीगादि, समन्तिकं न ही भपितु 
द्स्दरियों की सह्कारिता-मात्र है । रे ग ये बह कती 3 शब्द मं यह्‌ कर्द ध 
विषयाकार स्पे परिणत हीने मे इच्ियो का-जो-साह्मस्य-विशेष -ावदयकर 
होता्दै, वही सन्निकष हे । धह सहायता उतनी ओर वसी ही रहै, जितनी भौ 
जैसी घनेक, चिद्रो से युक्त घट्‌ में स्थितदौपकै प्रकाश को बाहर निकरल{कर 
फैलने तथ। उपस्थित पदार्था को प्रकाशित करने मे चद्े स ्रन्त होती है 
अथवा जलाशयस्य सलिल को सेत तक. पर्हुबते मे जो पहायता प्रणात्ली से प्राप्त 
होती है । जसे षटस्थ दीपकाभ्रकाश दद्र-जन्यन होनेके कारण उसका धमं 
या कायं नहीं कहा जा सक्ता किन्तु _दीप्‌-जन्य हीने के कारण उनका कार्यया 
धमं होता है, उसी प्रकार तमोगुण पे आवृत बुद्धि द्वारा व्िषयका प्रकाशन 
चिद्रस्थानीय इन्धियों काकायंनटोनेके कारण उनका धमं नहीं भवितु बुद्धि 
काही धर्महै। परन्तु जंसे चरके अभावमें दीपका प्रकाश बाहर निकल 
कर वस्तु का प्रकाशन नहीं कर सकता, तदथं छिद्रौ कौ सहायता भावश्यक है 
उसी प्रकार, इन्दयौ के अभाव सै समस्त अर्थ का ग्रहण करनेमे समथं भी 
बुद्धि तमोगुण से प्रतिबद्ध हौं कै वरणे वाहर निकल कर तथा विषय तक 


अना ५ 
पटच कर उसका प्रकाशन नहीं कर सकता, उनमें इन्द्रियां आवद्यके है । ईन्टीं 


कल ऋ चकानो 









१. न चैतादशेन्धियण अष्यदसायः दष्य्थकप्रतिविषयेणाध्यवसाय इत्ति 
तृतीयासमासः कुतो नाधितः इत्ति वाच्छबु, एतन्मते नानाचिद्रवटाम्तरवतिप्रदोप- 
प्रकाशस्य चिद्रजन्यत्वाभाववत्‌ बुद्धिषत्तिरूपाध्यवसायस्य इन्दरियजन्यत्नाभावेनेता- 
द्शसमासासम्भवात्‌ ।--सुषनाकारः । 

२. यथा स्वभावतश्चलनशोलमपि जलाशयस्थं सलिलं निगंसमार्गासित्वरूप- 
प्रतिबन्धकबलात्‌ स्वयं ज्तेतमतुपसंपदपि चिरे सति तदुद्रारा निगंत्य कुत्याठ्मना 
सेत्रमुपसूृत्य केदाराकारेण परिणमते, तथा स्वभावतः सर्वाथिग्रहुणसमर्थमपि 
बुद्धिसत्वं तमसा प्रतिबद्ध सत्स्वयं पिषयमनुपसषपैदपीद्धि प्राथंसन्निकर्षादिना तमो- 
निरासे इनच्धियप्रणालिकया विषयमुपसृत्य तदाकारेण परिणमते । योऽयं बुद्धितत््व- 
, स्य विषयथाकरारपरिणामः, स एव अध्यवसाय इति इत्तिरिति ज्ञानमिति प्रसाणमिति 
चामिषीयते-विदृत्तौषिणीकारः । 


( १०६ ) 


न्द्ध कौ सहायता से हदि. को आवृत करने वाला उसका धघटस्थानीय तमोगुण 
भति नु हो जात +~ फिर बुद्धि उस तमोगुण से मानो बाहर निकल कर 

८# ^ 
वस्तु तकं प्राप्त होक तदाकार रूपम परिणत होकर उतने प्रकाशित कर देती 
है दस प्रकार हम देखते हँ कि न्याप कौ तरह साख्य मे ज्ञानोत्पत्ति में इद्ियों 
का प्रधानया. सक्रिय नहीं पितु गौय हो योग रहता है, प्रधोरन भोगतो गृ 
का होता है । अत्तः वह बोध जिसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया, बुद्धिका धर्महै 
इन्दियों का -नहौ । यही बात अनुमान कहै जाने दभ्ले हिद्-लिद्धि-जान 


1 आगम प्रमाण कहे जाने वालि वातरुय-जन्य ज्ञान के विषयमे भी सट्यहै। 
ई: (५। >\ ˆ+ 4 (+! ` =^ ६ 
(2) नारायण तीथं त अपनी सथेचश्िका मे प्रतिविषयथाध्यवेसाय' इष 


समस्त पदका अथं इन्द्रियः किया है :-प्रतिविषयो सियतविषयोऽघ्यवसीयते। 
निश्चोयततेऽनेनेति प्रतिविषयाष्यवसाय इद्दियम्‌ । चक्षुरादीनां रूपादिविषयकत्वनि- 
यमान्नियतविषयकत्वम्‌ ।' गौडपाद ने इस पद का अथं इस प्रकार से क्रिया है- 
प्रतिविषयेषु धोत्रादीनां शब्दादिदिषयेष अध्यवसायो दष्टम्‌ प्रस्यक्षमिह्यथंः॥ 

गौडपाद का अथं वाचस्पति मिध के अर्थं ३ सदगदीदै क्योकि द्येनों कै अनुसार 
दृश्दरियि-ठरत अध्यवसायया ज्ञान ही प्रव्यक्त प्रमाण है, न कि. इद्ध्य । चच्िका 

कारकौ उपथुक्तपृक्तियों सेतो उरं इन्छियहीप्र्यक्त प्रमःण अभिमत प्रती 
होती ह । इसी प्रकार आप्तश्नुति का भी अथं उन्होने 'आप्तःक्त वक्थ" क्रियाहैः 
वाचस्पति मिध की भांति शवाक्य-जन्य वाक्यार्थज्ञान नहीं 1 ` परन्तु प्रस्तुत 

कारिका की टीकाके अन्तिम भागमे “कारिका्ंस्तु प्रतिनिषयोऽध्यवपतीयते 
निश्चीयते विषयीक्रियतेऽनेनेतीन्द्ियजन्यवृत्तिरूपं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, लिद्खुलिलिङ्भि- 
पूवकं स्वन्ञानद्रारा हतुक्षजन्यसाध्यज्ञानमनुमानमर्‌, भप्त तिः भप्तशब्देन शाब्दो 
भोघ इति लिखकर वे स्वयं उसका विरोध रते हृए प्रतीत होते हैँ । 


अब पूर्वोक्त "अनुग्रह" पद का अथं स्पष्ट करते है.:-- 


{५ (५. 


बुद्धत्वं हि प्राङृतत्वाद चेतनमिति तदीयोऽध्यवसायोऽप्य- 
चेतनः, घटादिवत्‌ । पवं बुद्धतच्त्वस्य = हयोऽ{प परिामुभेदु 
तषी ^~ - ल्‌ छ --- | 

अचेतनाः । पुरुषस्तु सुखार्थं सक चे (स 
ष र 


वातना ज्नङद्धुखा दना दल 1स्वतस्त च्य र्थ्यु सनस) 


ऋ =. >+ ८.१ ~ -६* 


भानि अतरवीति (ेत्ोऽयखयते }, ~ चितिरथापरं 
बु द्धिस्तदभ्यवसायोऽप्यचेतन चे तनवद्धवतीदि, तथा च वक्ष्याते । 
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अथं चकि वुद्धि-तत्तव प्रकृति का परिणाम (कायं) होने क कारण अचे- 
तन है, इसलिये उसका ज्ञान-रूप परिणाम या कायं भी धट इत्यादि के सदृश 
अ्वेतन हीदहै) इसी प्रकार बुद्धि के सुख, दुर इत्यादि विभिन्न परिणामया 
कार्ये भी अचेतन (2 । इसके विपरीत पृशुष सुल-दुःख इत्यादि से सम्बन्ध न्‌ रखने 
वाला चेतन दै {इसु प्रकरार.का.युह्‌ पुरुष बुद्धिम प्रतिबिम्बित, होता. हृभा उसके 
साय तादात्म्य (षेक्य या अभेद) ग्रहण करके उसमे स्थित ज्ञान, सुख इत्यादि 
मोकेद्वारया स्वयं भौ उनसे. युक्त सय प्रतौत होता है । इस पार चेतन पुरूष 
बुद्धि के द्वारा अनुगुहीत होता ५५ र चेतन पुरूष के साथ तादात्म्य या असमेदको 
प्राप्त होने के कारण अचेतन बुद्ध तथा उसका अचेतन ज्ञान भी चेत्तन सा प्रतीत 
होता है, एसा अगे (२२ वीं कारिका मे) कहग । 


विशेष--तस्वकोमुदी कौ उपयु क्त पत्तियों मे साख्य द्ंन कौ एक विशिष्ट 
मान्यता (सिद्धान्त) व्ण कथन किया मया है। वहु यहुह कि बुद्धि प्रकृति 
(सजन शक्ति, एप्लष्ट) का कर्यं होने के कारण उघ्ीकी भांति अचेतन तत्त्व 
है, एवं बुद्धि के जानः इत्यादि काय शी इसी ्रक्‌।र से अचेतन दै। भगेकी 
४४.८५ कारिकाओंमं बुद्धिके दुन कार्ययं या पर्णामो को 'भव' कहा गया 
है भौर इनक्ष संख्या माठ बताई गई है। थ “भाव ज्ञान, अज्ञान, घमं, अधम, 
वैराग्य, भवैराभ्य, एेतरेय, एवं भनंश्वयं हँ । य सब भाव बुद्ध के सक्षात्‌ परि 
णाम है, किन घट, पट भादि अन्य धचेततन वस्तु उसके परस्परागत [बुद्धि का 
अहंकार, अहष्ार (के तामस रूप) पः पञ्चतन्भाव्र, प्च तन्मां क पृथ्वी 
भादि पंच महाभूत, एवं इने पञ्च भृतां के घट, पट आदि समस्त जागतिक 
पदाथं ] परिणाम है। घट, पट आदि का अचेनन होना सभी को प्रत्यक्ष 
ज्ञात है! अतएव साख्य शास्त का बुद्धिके नक्नात्‌ परिणास-भूत ज्ञान इत्यादि 
भावो" ( पणा ) को अचेतन कहना सर्वथा संगत एवं समीचीन है। 
जहां तकर बुद्धि कै चेतन प्रतीत होने कौबात रह, साख्य दशन उस चेतन 
"पुरुष" केँ साथ होते रहने वाले उसके संयोग [ तस्मात्‌ तत्संयोगादचेतनं 
चेतनातरदिव लिद्खभू--का० २० | कै कारण मानता! इसत प्रकार सांष्य 
मेज्ञान आदि भावों के पहतं बुद्धितत्स अचेतन .प्रकृति...तत्व (९०११८ 
एण्लाह) काही विशेष प्रकारयासूपदहौनेके कारण अचेतनदहोहै, चेतन 
नहीं । किन्तु इसके विपरीत पाश्वात्य दर्शन मे भाव (व्ण) "चितिः 
तत्त्व ( (०प5न०पञ्पल58 } फे ही रूष मनि जाते हैः प्रकृति ( छण्लष् ) 
के नहु । साख्य-मत ्ात्म-साक्षात्कारः को लक्ष्य बनाने वालि परुष की सक्ष्य- 
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सिद्धि मे वडा सहायक होता दै, क्योकि यह उश्च अपनी भात्मा यास्वखू्पसे 
स्व-भावों क सहित बुद्धि (जो उसे भ्रमाती है, उसका संप्रण करतीटै)को 
अलग करने या निकाल सकने मे सहायता देता है, जिससे वहु (साधक) अपने 
'कंवल्य'-- केवली स्वरूप--का साक्षात्कार करने म समथं होता है। 


ऊपर जिस संयोग की बात कही गईहै, वह्‌ दो स्थूल वस्तुओंके संयोग 
सानहीहै। इसी संयोगसे बुद्धिम पुरुष का प्रतिबिम्ब पडता है, उसकी छाया 
पडती है । इस छायापत्तिः का थथं है ^तादार्म्यप्राप्ति' रथात्‌ चिति बौर 
चित्त का अभेद-ग्रहण । इसी को अस्मिता नामक अविवेक या मोह भी कहा 
है, जैसा योगसूत्र पा०२,मु० ९मे कहा गया है :--'दग्द्शनशवस्योरेकात्म- 
तेवास्मिताः । यही बात भाचायं पञ्चशिख नेभी इस प्रकार कही है-- बुद्धितः 
परम पुरुषमाकारशीलविघ्यादिभिषिभक्तमपश्यन्कुर्यत्तितरात्मवुद्धि मोहेन ॥ इस 
प्रकार वस्तुतः प्रमाख्य फल वृद्धि-निष्ठ ही होता है, पुरुष-निष्ठ नहीं क्योकि 
वह असङ्ख होने के कारणप्रमा का भाघार हौ ही नहीं सकता । वस्तुतः होता 
यह्‌ है कि इन्दियसञ्चिकषं दवारा भथं ( वस्तु ) ग्रह॒ करते समग्र जव चित्तः 
तदाकार हो जाता दहै, तब उसमे प्रतिबिम्बित या सङ्क्रान्त हुआ चेतन पुरुष 
मोह्‌-वश उसके पाथ अपना एेक्य या तादात्म्य समक्ता. हज स्वयं भी अर्थ 
ग्रहण करता हमा सा प्रतीत होता है । स प्रकार केव मौह या अविवेक से 
चित्‌ भौर चिक्त--पुरुष भौर बुद्धि के अभेद ग्रहण के कारण प्रमा या अर्थ-बोध 
का पुरष में उपचार होता ह । यही बातत योग-सू्रो मे इस प्रकार कही गई 
है दष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्र्ययानुपश्यः । [यो० २ २०] विज्ञानभिकषु 
के “न बुद्धौ प्रमाख्यं फलं जायते, तथा सत्ति 'पौषेर्यः शब्दस्य यथाधृता्थंस्यागा- 
पत्तेः“ >° इत्यादि कथन को इसी कारण असत कहना पड़ता है । ॥ ष 
५ <. >] 4.1, ~ 11191८11 (202 ^ २। ५। ^) 
ध्यवसायग्रहणेन संशयं व्यवच्छिनत्ति, , संशयस्यानच्‌, 
स्थितग्रहत्वेनानिशचितर्पत्वात्‌ । निश्चयो$ध्यवसा्" इति । चार्व 
विषयग्रहणे सि ॐ € (~ (~ 
थाँन्तरम्‌ । विषयग्रहेन ॥ ~ विपयेयञ्पाकयेति । ` प्रतिन्रहु- 
शेन चेन्द्रियाथंसन्निकषसुचनाद्‌ुमानस्मृत्यादयश्च पराङ्ृता भव- 
न्ति । तदेवं समानाखमानजातीयभ्यवच्छेदकत्वात्‌ ^धुतिविषया्य- 
-बसायः इति दष्टस्य सम्पूणं लक्षणम्‌ । तन्वान्तरेषु लक्षणान्त- 


सखि तैर्थिकानां न दुषितानि, बिस्तरभयादिति ! 
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अ्थ--यहाँ (प्र्यक्ष) कँ नक्षण मे “अध्यवसायः षदके ग्रहण. दास संश्यका 
बहिष्कार क्रिया क्योकि जहां सगय अनेक-कोटिक ज्ञान होने केकारण 
भनिरिचत होता है, वं अध्यवसाय तो निद्चयका ही समानाथकर है }) विषयः 
पद के ग्रहण से असल्य विषय वाले भिध्या ज्ञान का बहिष्कार क्रिादै भौर 
प्रति" पद कै ग्रहण दे इन्दिय ओर्‌ विषय का सन्तिकषं सूचित करके अनुमान, 
स्मृति इत्यादि का बहिष्कार किमा । इस प्रकार स्वजातीय अनुमान इत्यादि 
तथा विजातीय मिथ्या ज्ञान इत्यादि से दृष्ट" को पृथक्‌ करने के कारण श्रति- 
विषयाध्यवमायः' उसका सम्पूणं लक्षण सिद्ध हृजा ! अन्य शास्वो मे दाशनिको 
दारा भिय गए लक्षणों का चिरत्रार के भयव खण्डन दही क्रिया गया । 


अदुमान 


[भवर अनुमान प्रमाण त मानने वाले चार्वाक इत्यादि भौतिकवादियो कै 
प्रति उसकी अनिवायंता प्रदशित करते दै :--| ह| ( 
6 (ज € च 3 द ॥ ' ह । @ ११५. 
नाञ्ुमानं प्रमाणम्‌ इति वदता लमौकायतिकेनाप्रतिपन्नः संदिग्धो 
विपर्यस्तो वा पुरषः कथं प्रतिपद्येत १ न च पुरषान्तगेता अज्ञान- 
८ त ६ 
खन्देहविपथयाः शक्या अ परत्यक्चख॒ भातिपत्त॒म्‌ । नापि प्रमा- 
क~ श~ लि त्‌ % [क 4 
रान्तरेण, अशभ भव ताज्ञानसुंशयविपययस्तु यं कञ्चन 
$ [क्‌ € घरयधशच 2५१८ ह ४१४ ^ न ण 
पुरषं भति. / 1 वाद्भरून्मन्तवदुपृक््यते । 
9 29 १.१ 4. $ द यथ ~ 
तदनेनाज्ञानी दैः परणुखषचातनोऽभभूयर्मदाद्धचनमेदाद्व लिङ्गादञ्चः 
४ < ५ प्न ध (> | ˆ * = ~ 
मातन्याः शत्यकामेनाप्य एभभ्युपेयम्‌ । 
अ्थ-- "अनुमान प्रमाण नहीं हैः एसा कहते बाले लौकायतिक 
(भौतिकवादी) के दासय अज्ञान, सष्देह्‌ अथवा मिथ्या ज्ञान वाला पुरुष कंसे 
जाना जायगा ? अन्य पुरुष म स्थित अज्ञान, सन्देह भौर मिथ्या ज्ञान स्थुल एवं 
बाह्य दृष्टि वाले भौतिक्वादी केद्वारान तो प्रक्ष प्रमाणसे हीजने जा 
सक्ते हैभौर न किसी अन्य प्रमाण सेही, क्योकि प्रत्यक्ष से भिन्न कोई 
प्रमाण वहु मानत्ता ही तहं । इस प्रकार पुरुष-निष्ठ अज्ञान, संशय यां मिथ्या 
ज्ञान का बिना निर्चय किये जिंस्त-किसी पुरुष के बोध के लिए वचन सें प्रदत्त 
मा मौतिकवादी अपने वचनो के ध्न दने योस्यन हने के कारण बुद्धिमानों 


१. तीथं स्याद्षनेष्वपि' इत्यक्त स्तीथपदं द्शनपर, दर्शनं च गोतमादिप्र- 
हणीतं शास्त, तद्येतारो वेत्तारश्च दाशेनिकास्तेधिका वेर्यभिषीयन्ते--विद्रत्तो ° ॥ 
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ढ़ दरार उन्मत्त-सदश अवेक्षित होगा 1. इसनिए भौतिकवादी को परपुरुषवर्ती 
बज्ञान दत्यादि करा अतुमान उपे ताद्धय-विशचेष या वचन-विशेष रूप लिङ 
दारा करना होगा । इमलिग्‌ भनिच्छा होने पर भी लौकायतिकं को अनुमान 


सानना ही होगा । ई ९ । 
({ 4.९१, 9 रे 
तच पर्ये्कीरवैत्वादयप्रानं पत्यक्षानन्तरं लक्षणीयम्‌ । तत्राऽपि 


सामान्यलक्षणपुवकत्वादसरप्लद्नखस्यायुमानसामान्य तावल्तः 


क्षयाते - ताल्लङ्धः वीत द्व पूवम्‌" इत ।. लिङ्गम्‌ -.व्याप्यम्‌ । 


~ ५ + ५. 
लिहि. १ श्कतंखभासेषितौपा धनिरकश्णेन+' च वतु 
५ ^ १ ॥ ४ ५ ॥ ॥, 


स्वभावप्रतिबेद्धं व्याप्यस, येन पनिवद्धं तदु व्यापकम्‌ । = ५८३,५ 
अ्थं--अब अनुमानके प्र्यक्षाधितत होने के कारण तदनन्तर उसीका 
लक्षण दवारा निरूपण होना चाहिये । फिर सामान्य लक्षण के बाद ही विशेष 
लक्षण हो सक्रने के कारण प्रहले अनुमान-सामान्य काही लक्षण करते ह । यह 
अनुमान लिङ्ख तथा चिद्धीके ज्ञान रे उत्पन्न होता है! "लिङ्ग" काअथंदहै-- 
व्याप्य" अर्यात्‌ अपेक्षाकत कम स्थानों सें प्राप्त हीने वाला तथा शलिङ्धीः का 
अर्थदटै “व्यापकः अर्थात्‌ अपेान्रत अधिक स्थानों मे प्राप्त हने वाला । 
सद्धिग्ध तथा निद्वित इन रोनोंमे स किष्मीभी प्रकार की उपौधि के कारण 
नहः अपितु वस्तु-स्वभाव से जिसका साहचयं ( अधितनाभाव ) सम्बन्धहो, 
उसे व्याप्य कहन हँ । जिसके साथ वर सम्बध हो, उसै व्यापक्त वष्ह्त ह । 
विशेष -- जब क वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ सारनार्य-सम्बन्ध काय 
कारण रूप या स्वाभाविक न हौकर कल्पित हो, चब जिसके कारण वह सम्बन्ध 
कल्पत होता है, उसे उपाधि कहते है । जपे चत्र यत्र धुमः पत्र तत्र वद्धिः" में 
धुम का वभि के साथर भाहुचायं-सम्बन्ध स्वाभाविक टै उयोकि वद्धि का कायं होने 


१. स चोपाधिः द्विविधः-- सन्दिग्धो निरदिचतश्च ॥ यत्र साध्यव्कापक-व- 
साधनाव्यापकत्वयोः संशयः, तच सद्दिग्धोपाधिः स च व्यभिचारसंश्ञायकः। 
यथा सश्यामो मिव्रात्तनयतस्वादिव्यत णाकरपाकजन्यत्वं सन्दिग्धोपाधिरिप्युच्यते । 
तत्र॒ साध्यव्यापकव्वस्य सिग्धसवात्‌ श्यामे मित्रातनये शाकपाकजन्यत्वस्य 
परत्यक्षामावेन संदिश्धत्वादिव्य्थ; } एवं यच (ध्यव्यापकत्वसाधनाव्यपकत्वयोः 
निश्चयः, स निदिचक्तोपाधिः, यथा धूमवान्‌ वद्भिरित्यत्रादरन्धनसंयोगः । तत्र 
साष्यव्यापकत्वस्थ साघनाग्यापृक्रत्वस्य च प्रतयक्तेणेव निर्चियात्‌ । 
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के कारण अर्हा भी धूम होगा वह व्ल के चाथ होगा, उसक्रे बिना नहीं । इसी 
को धुम का वल्लि के साथ अविनामाव सम्बन्यभी कर्हैगे । यही व्याप्ति हे। 
परन्तु “यत्रहि स्तत्र धुमः मर्व का ध्रुम के साथ साहचयं सरवंत्र न होकर 
वहीं होगा, जा उसमे (आद्रन्धन-संयोग' होगा च्योकि वद्धि धुमकाकायनत 
होने के कारण उमके बिनाभी रहं सकता है, जसे खुव तपय हए अयोगोलक्‌ 
(लोहे के गोले) में । इस प्रकार आद्रन्धन-संयोग उपाधिहै। यह उपाधि दो 
प्रकार की द्योनी दै--रुमारोपितत या निरिचत भौर सन्दिग्ध । उपयु क्त आपदरन्यन- 
संयोग सूप उपाधि प्रत्यक्ष होने कै कारण निशित हि । “देवदत्तः श्रामो 
मित्रातः यत्वात्‌ इस वाक्य मे देवदत्त धम द्यामतः में मित्रा का पुत्र 
होना कारण कहा गथा;; जे ठीक नही है, क्योकि उसके सभी पुत्रश्यामहो, 
ेसी बान नहह । अतः देवदत्त करौ द्यामता मे कारण उत्तकैद्वासयं लाये गये 
शाकं इतथादि का परिणाम-विशेष सम्भव है । अत्तः उक्त वाक्यम यह्‌ उपाधिदह। 


य्‌ (~ वयोफि इसका प्रस्यक्ष से निद्चय नही होता 
+ ०५१ ‡} ५८९. 
लङ्खाल्गम्रहदणन वषयवा चना ` ।वषायख भरत्यैयसुप्रलक््यात । 


“धुमादिव्याप्यो वहन्यादिव्यांपकः' इति यः प्रत्ययस्तत्पूवेकम्‌ । लङ्धि- 
प्रहणं चावतंनौयम्‌ । तेन च ल्िङ्गमस्याऽस्तीति पक्षधमंताज्ञानमपि 
दशितं भर्वात । तत्‌ "व्याप्यापकभावपन्षधमंतान्ञानपूवकमलुमानम्‌ः 
इत्यज्चुमानसाभान्यं लाक्षतम्‌ । [- 1“ 
अथे-ल्ञान के विषयभूत धुम ब्भ इत्यादि के वाचक {सङ्घ भौर 
“चिङ्खगी' सन्द उन विषयो या वस्तुर्मोके ज्ञान को सूचित करते हैं । इस प्रकार 
धूमादिके दशेनसे पवंतादिमें वह्नि भादि का अनुमान ‹ धूमादि व्याप्यहै 
भौर वल्लि इत्यादि व्यापक ह अर्थात्‌ जहाँ-जर्हां धुम है, वहौ-वहां बहि है'- 
इस ज्ञान से होता है। 'लिद्धोः शब्द (जो पहले श्यापकः के भथंमें लक्षणमें 
भाया है ) की पुनः आवृत्ति° होनी चाहिये । इससे “लिङ्खीः शब्द कौ 'लिङ्ख 
हौ वत्तंममन जिसम--ईस ब्युत्पत्तिसे भनूमानके लक्षण मे इस ज्ञान कौ 
आवश्यक्ना भी प्रदश्िति होजतीदहै क्रि धमादि लिङ्धं पवंततादि पक्ष मे उसके 
चमं रूपमे विद्यमान है 1 इस प्रकार लिङ्ग भौर लिद्खीं के व्याप्ति-्ानतया 


१. सिद्धि लिङ्क चेति लिङ्क, लिङ्ध' च लिङ्जिनी चेति लिङ्गलिङ्गीनि, 
तानि पूवं यस्य तत्‌ लिङ्गलिङद्घपुव कम इति समासाश्रयेण लिङ्गलिङ्किलिङ्किन्य- 
मित्यायातम्‌ --सुषमाकारः 
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लिङ्ख के पक्षधमंत्राज्ञान से उत्पन्न ज्ञान अनुमान प्रमाण कहलाता है । यह 
अनुमानसामान्य का लक्षण हुमा । 


अनुमानविग्ेषान्‌ तन्चान्तरलक्षितान्‌ अभिमतान्‌ स्मास्यति-- 
` ज्चिविधमनुमानमास्यातम्‌ः' इति । तत्‌ खामान्यतो लक्षितमजुमानं 
विशेषतच्िविधं ` पूवेवत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोदष्टञ्चेति । तत्र 
प्रथमं तावत्‌ द्विविघस्‌-चीतभरवीतं च । अन्वयमुखेन पवतृमान्‌| 
निष्रेधकमवीतम्‌ । तचीतं शेषवत्‌ । शिष्यते इति शेषः। स 
विषयतेयेः यस्यास्त्यनुमालज्ञानस्य तच्छरैषवतू, यदाहुः - ” भरसक्त- 
प्रतिषेधे अन्यजापरसङ्गात्‌ शिंप्यश्राणे कम्त्येयः परिशेषः (न्याय- 
भाष्यम्‌ ) इति । शरस्य चावीतस्यं व्यतिरेकिण उदाहर्णमगरे- 
इभिधास्यते । 


7 अथे--अव दुसरे न्यायर इत्यादि शास्त मे कहे गए स्वाभिमत अनुमानं के 
` भदों को बततलाते है--वह अनतुमान तीन प्रकार काह 1. मर्त लिस, भनुमान 
का सामान्य स्पशे अभी नक्षण बनाया गया हैष्व वेनत शेषवत्‌ -तथा ` 
सामा यतौदृष्ट ूपरा तनि प्रकारका हौताहै। सवंप्रथम अनुमान 'दी रि 
का होता है--वीत तथा अगीत। अन्वय व्याप्ति ( तत्सत्वे तत्सत्त्वं यथा यत्र 
पुमोऽस्ति, तत्र वह्रस्ति ) के दवारा प्रवृत्त होकर बहि आदि श्यापकः की 
(ष 7 इत्यादि पल भं सत्ता सिद गने वाला अनुमान 'वीक्तः कलाता है । 
व्योतिरेक-व्याप्ति द्वारा प्रवृत्त होकर व्यापकके निषेषदहाराव्याघ्यका पक्षम 
निषेध करने वाला अनुमान “भवीतः कहूलात। ६ । , इसमे “अवीतः रोषवतु' 
कहलाया है { 'रेष' वहै जो वच जाय । वदी शेष जि अनुमान-ज्ञान का 
विषय हो उसे शेषवत्‌" अनुमान कहते हं । इसके विषय में (न्या० सु° १।१।५ 
के भाष्य में ) इस प्रकार कहा मया है--परिशेष ` शेषवत्‌) अनुमान उसे कहते 
हं जपते क्रिस वस्तु की जक सम्भावना ठो, वहां सर्वैव निषेध करके 
अर्येत्र सम्भावनान होने के कारण बचे हृषु पदार्थं मे उसका ज्ञान क्रिया जाय 1: 
१. निगंलित्ाथंमाह-- तत्‌ इति । यस्मदिवं तत्तस्माद्‌ परभाः 
भव्क्ानपुर.सरं यद्‌ व्याप्यस्य प्वृततितवज्ञानं तदपूर्व॑कं यज्जानं तदनुमानमित्य- 
नुमानसामाव्यं लक्षितमित्य्थं---विष्त्ो० । 
२, अथ तलूवंकं त्रिविधमनुमानं पू्ंवच्छेषवत्‌ सामान्यतोद्ष्टं च (न्या 
सू° १।१।५) .तत्मुवकं प्रतयक्षपुर्वकमित्य्थः ! --वात्स्यायनभाष्यस्‌ 1 ] 
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इस व्यतिरेको भवीत्तानुमान का उदाहरण अभे ( नवीं कारिका मे) दिया 
जायेगा । 


विश्ेष--जेसे शब्द गुण होने के कारण द्रव्य मे आचित होगा, दन्य 
भिन्न गुण आदि में नहीं। वह पृथ्वी इत्यादि भाठ दरभ्णों में आधित नहीहै, 
इसलिए वह इनसे भिन्न किसी नवम द्रव्य में आधित होगा । नवम्‌ द्रव्य को 
भाकाश कहतेहै, नो शब्द गुणवान्ताहै। इस प्रकार शब्दकरा आकाशे 
सम्प्रत्यय अर्थात्‌ शब्द द्वारा आकाश रूप नौ द्रव्य की सिद्धि इसी शेषवत्‌ या 
परिशेषातुमान से हई है । वाचस्पति मिश्च के अनुसार यह व्यतिरेकी अनुमान 
है, पर वात्स्यायन ने इसके उदाहरण मे जो शब्द के गुणत्व का अनुमान 
दिया है, वह अन्वय-व्यतिरेक है । इसीलिए अपनी (पतात्प्यदीका मे उन्होने 
सकरा प्रत्याख्यान किया है । ऊपर शेषवत्‌ का जो उदाहरण दिया मया है, वहू 
चित्सुक्लाचायं के न्यायमकरन्द की व्याख्या मे दिए गए उदाहरण के आधार पर 
दै । इच्छादि गृणोंके द्वारा मात्म-दरव्य का अनुमान भी आचार्यं वाचस्पति 
कं मतानु्तार रेषवत्‌ होगा, पर वात्स्यायन के. भतुपार सामान्यतोहृष्ट होगा । 
८५६९६. + 9) 2. प { ८{>८1 
वात दधा -पवर्वतु खामान्यतोदष्टं च} तश्रंकं दष्टश्वलक्षण- 
सामान्य वषय यत्‌ , तत्पूववत्‌ । पृवग्रासद्ध । दष्ट स्व लक्षणएसामान्य- 
मितियाघच्‌; तदस्य विषयत्वे नास्त्यजुमानज्ञानस्थेति वूर्व॑वत्‌ ¡ यथां 
धूमाद्वाहत्वसामान्यदवश्येषः- पव तेऽनुमीयते, तस्य वह्ित्वसामान्य 


धिस्य स्वलक्षणं बहिविशेषौ स्वलक्षणं बहिविशेषो ष्टो रखवत्याम्‌ । 


१. यथा आत्मा अपरिणामी नि्मकत्वात्‌” इत्यत्र “यत्न अपरिणामित्वा- 
भावः {परिणामित्वं वा) तथ नि्षमंकत्वाभावः (सवर्मकत्वं वा) इति व्याप्टया 
भात्मपन्ते सघर्मकस्वेतिव्यापकस्य निषेषेन तत्र॒ परिणामितवेतिव्याप्यस्य निषेधः 
(अपरिणामिस्वकथनं वा) अवीतम्‌ 1 





२- (3) बह्ित्वक्तामान्यविशेषः वद्धिस्वावच्छिन्नपवतीयवहि नव्यक्ति- 
विशेषः । 
--वंरीधरी । 
फाम--ठ 
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अर्थ--वीतानुमान दयो प्रकार का होता है--पूवंवत्‌ भौर सामान्यतोहष्ट । 
इनम से पूर्ववत्‌ अनुमान का विषय सी किसी वस्तु का सामान्य खूप होता है, 
जिसका विरिष्ट या वैयक्तिक रूप पहले भ्रव्यक्ष हो चुका रहता है । भूवं" का 
अर्थं है- प्रसिद्ध अर्थात्‌ किसी वस्तु का सामन्य स्प, लिप्तका विशिष्ट रूप 
पहले प्रत्यक्ष हो चरका है । एसा (सामान्य जिस अनुमान का विषय दही, उसे 
“ूर्ववत्‌' अनुमान कहते है; जसे धूमके द्वारा "वदित? रूप साम्य धमं से 
अवच्छि्च (युक्त) विशेष सूप. अर्थात्‌ पद तीय वह्नि का अनुमान होता हे. 
जिसका वंयक्तिक रूप (पकाणतण्थ्‌ एप) अर्थात्‌ वहि लविक्ेष रसोई मे 


पहले देखा जा चुका हे । 


विशेष-ू्वंवत्‌ के उदाहरण मे भये हर्‌ वदहि.नलवसामान्यविशेषः का दो 
प्रकार से विग्रह करके उ्के दो अर्थं टीकाकायोंने कयि हैँ । विदरत्तोषिणीकार 
श्रौ बलराम उदास्षोन ने "वहि नत्वं चासौ सामान्यविरेषश्च (सामान्यं चासौ 
विक्ेषस्चेति सामान्यविशेषः) इति वहि नस्वसामान्यवि रोषः" एषा विग्रह समभते 
हृए भ्नात्र वटि.नलाप्तामान्यस्य विरशेषोऽतुमेय इति विवक्षितं किर्न्वाहि वहि.नत्व- 
रूपः सामान्यविशेषोऽनुमीयते इत्यभिप्रेतमिति गृहाणः-यह्‌ मथं किया है । उनके 
इस कथन का तात्पर्यं यह है कि वहिनतः रूप सामान्य से अवच्छिन्न वहि न- 
व्यक्ति का अनमान होता है, देसी चात नहीं, अपितु वहि. काही अनुमान 


न 
( ५ ) वहि नत्वसामान्यविशेषः--वहि.नत्वात्मकः सामान्य विज्ञेषोऽनुमीयते 


इत्यथ: 1 ननु कथं वहि नट्वस्य सामान्यविश्लेषोभयामकत्वमिति चेत्‌, ईइत्थमूः-- 
जातिः द्विधा प्रयोजनम्‌- एकं स्वाश्चयस्यानुवृत्तिजननं, द्ितीयंस्वाश्रयस्य व्यावृत्ति 
जननमू, तत्र सत्ताया इव वहि.नत्वस्य यदा सर्वेषा वह्‌ नीनामनुगतप्रतीतिजनकत्वं 
तदा "सामान्य" घमं इत्याख्या, यदा च वहि. नः इतरभिन्नः वहि.नत्वात्‌ इति 
स्वार्थानुमानेन इतरभेदजनकवं, तदा "विदोषः धमं इत्याख्या भवति । “अनुवृत्तः 
हेतुत्वात्‌ सामान्यं, व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात्‌ सामान्यं सद विक्षेषाष्यां लमभते"* इति 
कणादसूत्रमाष्यकारः प्रशस्तपादः ।-- किरणावली 

(र) अत्र वहि नत्वसामान्यस्थ विशेष इति नार्थः, येन ॒व्यक्तिविशेषस्या- 
नुमेयतवं स्यात्‌, किन्तु कहि. नतवरूपः साभान्यविरेषोऽनुभीयते इद्येवामिप्रेतमिति 
बोध्यम्‌ । एतेन 'सामान्यावधारणमप्रधाना वृत्ति रनुमानप्‌ इति योगमाष्याद्‌ वहि 
नत्वरूपसामान्यस्यैवानुमेयत्वावगतेः "वहि.तस्वसामान्यविशेषोऽनुमीयते' इति 
व्यक्तिरूपविरेषस्यानुमेयवप्रतिपादनमयुक्तमित्यपास्तम्‌ । --सारबोधिनी 
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होतादहैजो सखामन्यषरूप होता हुभा भी विशेष होताहै। फिर बहिनत्वकी 
उभयरूपता सिद्ध करने के लिए उन्होने पदाथं-धमे-संग्रह ( वैशेषिक भाष्य } के 
कर्ता प्रशस्तपाद को सामान्यं द्िबिधं परमपरं चानुवृत्तिप्रत्ययकारणमु । 
तत्र पर यत्ता महाविषयत्वात्‌ सा चातुचरत्तेरेव हतु्वात्सामान्यमेव 1 दरव्यत्वाय- 
परमत्पविषयत्वात्‌, तच्च व्याइृत्तेरपि हैतुत्वात्सामान्यं सद्िशेषाख्यामपि लभते 
इतिः--इन पत्तियों को उद्धत करके इनका अथं करते हए 'भध्यन्त- 
व्याृत्तानां तत्वानां यतः कारणादन्योन्यस्वरूपानुगमः प्रतीयते तत्सामान्यम- 
भिघीयते, ठच्च ह्िविघमेकं द्रव्यादितिकवृत्ति सत्ताव्यं परम्‌; एतच्च स्वाश्रय 
स्यानुवृत्तेरेव हैतुत्वात्सामान्यमित्येव कीत्यंते; अपरं च द्रव्यत्वपुथिवीत्वगोत्वा- 
दिरूपमपरसामान्यनु; एतच्च स्वाश्रस्य विजातीयेभ्योऽपि व्यावृत्तेरपि हितृल्वा- 
द्वेष इत्यपि व्यवद्ियते तथा च सिद्धं बहि नलवादेः सामान्यविशेषरूपत्वमिति' 
एेसा लिखा है । “अनुमान का विषय वहि नत्व इत्यादि सामान्यही होता हैः 
विशेष अर्थात्‌ व्यक्ति-रूप वह न नही--विषत्तोषिणगीकार ने अपना यह्‌ मत 
योगभाष्य की सामन्यावधारणप्रघाना इत्तिरनुमानम्‌ः (अर्थात्‌ अनुमान वह्‌ 
वृत्तिया ज्ञान है जिसमे वहि नत्व इत्यादि सामात्य का ही निश्चय हता दै-- ) 
इस पक्ति के आघार प्र स्थापित किया है । किरणावलीकार तथा सारबो- 
धिनीकार ने बालराम केही मतका सर्वधा अनुसरण कियादहै । इस मत का 
खंडन करते हुए प° हरिराम शुक्ल ने भपनी सुषमा नामकं , टीका मेँ “केचित्त 
(सामान्यावघारणप्रधाना वृत्तिरतुमानमुः इति योगभाष्यातुसारेण वहि.नत्व- 
स्येवानुमेयत्वं वदन्तः वहि.नत्वसामान्यविश्ेषः इत्यस्य वहि नत्वरूपसामास्य- 
घर्मावच्छि्लो विशेष इति नाथः, अपितु वहि.नत्वरूपो यः सामान्यविशेषः 
इत्यथः, न च वहि नत्वस्य कथं सामान्यविरेषत्व्भिति चेत्‌, तस्य जातिरूपतया 
सामान्यत्वं धटादिम्यो व्यावतंकेतया विरोषत्वमपि सम्भवतीति वदन्ति । 
तदेतत्‌ भवते वहि.नमनुमिनोमि इति सवंजनप्रतीत्या वह्‌ नेरेव॒अनुमितिविधेय- 
त्वरूपानूमेयट्वावगत्या वहिनत्वस्यानुमेयत्वानङ्खीकारेण उपेक्ितसू*-एेसा 
लिखा है । खण्डन का अभिप्राय इतनाहीदहैकिद्रूकि सर्वे-साधारण कोर 
पवेत मे वहिन का अनुमान करता हु-रएेसीही भ्रतीव होती हैः, “नै पवेत में 
वहि.नत्व का अनुमान करताहर-एेसी नहीं, इसलिए मनुमान का 
विषय वहिन ही होगा, वहिनत्व नहीं । सुषमाकार ने अपना यह्‌ मत सवं- 
साघारण की अनुभूति के भाषार परः स्थापित किया है। रही ऊपर उदू 
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योग-भाष्यकार के मतके साध इस मतके विरोध कीं बाति, इसका परिहार 
सृषमाकार नेअगेि की पंक्तियों मे इस प्रकार किया है:-'न च भवम्मते 
पूर्वोक्तसामान्यावधारणप्रधाना वृत्तिरतुमानमिति योगभाष्यविरोध इति वाच्यम, 
सामान्यावधारणप्रधाना इत्यध्य सामान्यरूपेण वद्भित्वादिना यदवधारणं वहु : 
निश्चयः स एव प्रधानं फलं यस्य तथाभूतं यत्तदतुमानमनुमितिकेरणमित्यथं- 
` कत्वात्‌; एतच्च “"गृहीतन्याप्तिकेन हेतुना साध्यवति पत्ते ज्ञायमानेन साध्यस्य 
सामान्यात्मनाऽध्यवसायोऽनुमानम्‌” इति योगसूत्रटीकायां नारायणतीथकृतायां 
स्पष्टसः । उनका भभिप्राय यह्‌दहै कि योगभाष्यं को ससामान्यविधारणप्रघानाः 
पक्ति का सामान्य हू्पसे वहिन आदिका निश्वय"-एेसा ही अथं दहै 
'वहि.नत्व इत्यादि सामान्य का निश्चय"-देसा अथं नहीं है।॥ अपने मत का 
समर्थन उन्हें नारायण तीथं को साध्यस्य सामान्यात्मना अध्यवसायोऽनुमान्‌" 
इस पंक्तिमे प्पष्टमिलादहै। मब रहा इस अनुमानके प्रद्यक्षसे भिन्न होने 
का प्ररत, क्योकि अनुमान प्रत्यक्ष से इसी रूपमे भिन्न मानाजातारहै कि जहाँ 
प्रत्यक्ष केद्वारा विरोष काज्ञान दहता है वहां अनुमान के द्वारा सामान्यका 
हा, इसका समावान सुषमाकरारने इस प्रकार किया है :--'^तथा च प्रत्यन्ते 
यथा परिमाणहूपादिना घटादेः ज्ञानं भवति न तया अनुमितौ भशेषविशेषा- 
करेण ज्ञान भवतीत्येव सामान्धादधारशेत्यादेः तात्पयं बोध्यम्‌" अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
के विषय बनने वालि घटादि का उनके परिमाण, कूप इत्यादि विलेषों के 
सहित दही ज्ञान होता है परन्तु अनुमान का विषय बनने वाले पर्वतस्य वहिन 
भादि का केवल वहिनरूपमेंही ज्ञान होता है, रसोई में प्रत्यक्ष हुए बहि के 
समान विशिष्ट स्वरूपसे युक्त रूपमे नहीं । इतने व्याख्यान सेही सुषमाकार 
के मत की उपयुक्ता स्पष्ट है पं० वंशीधर ने यही पक्च बहुतही संन्तेपमे, 
नथापि निश्वयात्मक शब्दों मे ग्रहण किया है--वहि.नत्वसामान्यविरेष- 
वहि. नत्वा वच्छिन्नपवंतीयवहि नव्यक्तिविरोषः 1* इसी के अनुसार वहि.नस्व- 
सामास्यविशोषः पवतेऽतुमीयतेः इत्यादि पंक्ति का अनुवाद वहा प्रस्तुत किया 
गथा है । वस्तुतः “अनुमान का विषय वस्तु कासामन्यरूपही होता है, विशिष्ट 
रूप नही --इसमे एक मत होने पर भी उस सामान्यरूपता के सम्बन्धमें बड़ा 
मतभेद रहम है । इसीलिए इतनी बही टिप्पणी लिखने को भावक्यकता ४ 
अपर च वीत सामान्यतौदष्टः अरष्टस्वल यम्‌ । 


यथेन्द्रियविषयादुमानम्‌ । अज्र हि रूपादि विज्ञानानां प्ियात्वेन करण- 
वच्वमलुमीयते । यद्यपि करर्वसामान्यस्य दिदादौ वास्यादिस्व- 


4. 


लक्षण मुपलभ्धं, तथाऽपि यज्जातीयं रूपादिज्ञाने करणवत्तवम लुभीयतेः 

तञ्जञातीयस्य करणस्य न इष्टं स्वलक्षणं प्रत्यक्षेण । इन्द्रियजातीयं 
हि तत्करणम्‌ । न चेन्द्रियत्वसामान्यस्य स्वलक्चणभिन्द्रियविषः 
परत्यक्षगो चरोऽवांग्डशाम्‌; यथा वहित्वस्ामान्यस्य स्वलक्षण 
वह्धिः। सोऽयं पूवेवतः सामान्योदृ्टाक सत्यपि ` दीरथैन तुदियेत्वे 
विशेष । अन्न च दष्टं दशनम्‌, सामान्यत इति सामान्यस्य) सावे- 
विभक्तिकस्तसिः । अदृष्टस्वलक्षणस्य सामान्यविशेषस्य दशनं 
सामान्यतोदष्टमजचुमानमित्यथैः । सवं सै तदस्मासिन्यायवा्तिक- 
तान्पयेरीकायां भ्युत्पादितभिति नेहोकतं विस्तरभयात्‌ । 


अथे--सामान्यतोदष्ट नामक दरसरे प्रकार के वीतातुमान का विषय 
एेपी सामान्य वस्तु होता है जिसका अपना असाधारण या विरिष्ट खूप पहले 
न देखा गयाहो। जेस इन्िय-दिषयक अनुमान । इसमें णरूपरसादि-विषयक 
प्रत्यक्षज्ञान क्रिया होने के कारण अवश्यही करण! के द्वारा उत्पन्न होगे" 
( क्योकि नो क्रिया होती दहै, वह्‌ अवश्य ही किरी कारण या साघन-विशेष स 
उत्पन्न होती है, जैसे चिदा अर्थात्‌ कटाई इत्यादि क्रिया वसूले, कुल्हाड़ी 
इत्यादि सम्पन्न होती है )--इतना भर अनुमान होता है यद्यपि कटाई इत्यादि 
के विषय मे (करणत्व सामान्य का अपना विशिष्ट प्रकार बसला आदि पहले 
्रव्यक्ष हुमा रहता है, तथापि रूपः रस इत्यादि के ज्ञान के विषय मे जिस प्रकार 
के करण का अनुमान होक्ता है, उस प्रकारके करण का अपना विशिष्ट रूप कभी 
परस्यक्च नहीं हृ । क्योकि वहु करण इन्द्रियत्वविशिष्ट है भौर (दइद्द्ियत्व' साभ्रान्य) 
का अपना विज्िष्ट रूप अर्थात्‌ कोई इद्धिय-विरेष स्थुल दष्टि वालो को कभी प्रत्यक्ष 
नहीं होता । इसके विपरीत "वन्हित्व' सामान्य के अपने विशिष्ट रूप--रसोई 
वाले वन्हु--का प्रत्यक्ष होता है । "वीत रूप से समानता होने पर भी सामान्य 
तोदृष्ट से पूववत्‌ का यही भेद है । यहाँ पर दष्ट" का अथं है--दशंन या ज्ञान । 
सामान्यतः का अथं है--सामान्य का, क्योकि तसिः प्रत्यय सभी विभक्तियों 
का अथं प्रकट करता है। इसप्रकार सामान्यतोदष्ट अतुमान प्रमाण उस ज्ञान 
को कहते हँ जिसक्रा विषय सामान्यसे युक्त वह व्यक्ति होता दै जिसका अपना 
विशिष्ट रूप कभी भी प्रत्यक्ष न हभ हौ । यह सब हुमने अपनी न्यायवािकता- 
त्पय॑टीका” में विशेष खूप से प्रतिपादित किया है, इसीलिए यहाँ विस्तार कै डर 
से उसे दोहराया नहीं । 


-( ११८ ) 


नान्त चचन या आगम व्रमार „ 
-वयोजकदधशन्दश्रवणसमनन्तर ^ पयोज्यञद्धभचरच्विहेतुक्लानायु- | 
मानपूवेकत्कच्छन्दार्थंसरम्बन्धश्रहणस्य, ~ स्वार्थंसम्बन्धज्ञानसह- ` 
कारिणुश्च ` ---शबद्स्या्थमत्यायकत्वादुलुमा नूर नपूवेकत्वमित्यचमाना- 
तर शब्द्‌ लक्षयति --"ाप्तशनतिराप्तव्वनं तु" दति {भत्र भ्त 
वचनमिति लक्ष्यनिद्‌ शः, परिशिष्टं लक्षणम्‌. । आप्ता पाप्ता युक्तेति 
यावत्‌ । आप्ता चासौ श्रुतिश्चेति आप्तश्रतिः । श्रु विः-वाक्यजनितं 
वाक्याशंज्ञानम्‌ । 
अथो--जव कोई प्रेरक व्युतप्न पुरुष ,( आाचायं इत्यादि) किसी व्युत्पन्न 

शिष्यादि को कायं-विज्ञेष का आदेश करने के लि शब्दां ( जंसे९श्गामानयः 
इत्यादि ) का प्रयोम करता है मौर बीजप्यागैः युम धिये तवेदं 
भवतत होताहै घो उसे देवने वाला पासमे वैठा हेमा अव्युत्पन्न बालृक प्रथम 
गायको लाने भादि के विषयमे होने वाली प्रवृत्ति कै कार ण-मूत ज्ञान का 
भनुमान करके फिर शब्द सुनने के भनन्तर उत्पन्न होने के कारण उस ज्ञान 
कौ शब्दजन्यता का अनुमान करता दै, जिससे उसे शब्द भौर उसके अर्थं के 
सम्बन्ध-विशेष ( अर्थात्‌ अमुक शब्द मुकं अर्थं प्रकट करने मे समथं है इस 
शब्दशक्ति) काज्ञान होता है गौर चूंकि शब्द गौर मर्थं क इस सम्बन्ध-विरशेषुं 
क्वान होने पर ही श्चब्द अपने अयं को प्रतीति कराता है, इसलिए शब्द-ज्ञान 
की अनुमान-पूवंकता सिद है। इसी कारण भनुमान के -बाद ही शब्द का 
लक्षण करते हँ !--“गाप्तवचन या मागममेभमाण + ति को कहते हैं + 
यहां आप्तवचन' पद से लक्ष्य ( जिसका लक्षण करना है ) का कथन किया गया 
है, शेष लक्षण है 1 लक्षण के जप्त, शब्द का अथं है-प्राप्त (प्रकृष्ट या निर्दोष 
व््ञेषे होने वाला }) या युक्त । शुति१ का अथं है---वाक्य से उत्पन्न 
वाक्यथे-ज्ञान 1 


५.2 शतिः स्वीवेद आञ्जयः इत्यभिषानादरेदवाक्ये शक्तमपि शरुतिपदमत्र 
अनभि्रेतमागत्थागरूपया जहुदजहल्लक्षणया सामान्यवाक्यपरं तन्नीत्वा पुनस्प- 
चारादु बाक्यजन्यबोषपरत्वेन व्याख्येयमित्य्थः । 

यद्वा यते इति सृतिः धोत्रग्राह्य' वाक्यमिति व्युत्पत्त्या श्रतिषदस्य 
वाक्यमिति वाच्योऽर्थः तज्जन्यं ज्ञानं च लाक्षणिको; इति पन्या भत्र आश्रय- 

गीयः । सवंथापि श्चतिपदमतव्र वा कंयजन्यज्ञानपर इति ग्राह्यमिति तत्त्वम । 
--विद्रततोकषिणीकाराः । 


( ११९ ) 


विशेष--उपयुक्त पंक्त्यां मे कारिकाो के टीकाकार ने केवल यह्‌ बात 
स्पष्टकीरहै क्रि शन्द-बोध _ शक्ति अर्थात्‌ शन्दाथं-सम्बन्धु केज्ञान के बिना 
असम्भव है, मौर यह्‌ शक्ति-ज्ञान अनुमान के बिना भसम्भवहै॥ इस प्रकार 
अनुमान शब्द प्रमाण में परम्परया कारण है । ` इसलिये शब्द प्रमाण के 
पूवे अनुमान का लक्षण करके ही उसका लक्षण करना सम्भव हो सका) 
सब जहां तकं राक्ति-क्ान के अभाव में शब्द-बोध की असम्भवता की बात 
है, वहु तो स्पष्ट है; क्योकि जब तक श्रोता को यह बातत ज्ञात नहीं कि अमुक 
अमुक शब्द में अमुक-अमुक अथं प्रकट करने की शक्ति है, अर्थात्‌ अमुकं 
शब्दक्रा अमुके अथं, तन तक उसे शामानय' इत्यादि वाभ्यसे शाय ले 
आभो इत्यादि भथंकाज्ञान कंसेहोसकता है ? रही इस शक्ति-ज्ञान में 
अनुमान प्रमाण को सहायता, वहु इस प्रकार सिद्धदहै। शक्तिज्ञानकी दृष्टि 
सेसारे मनुष्य दोकोरिमें बिना सकते! चिन्ह श्ब्दोको शक्तिका 
ज्ञान है, वे व्युत्पन्न या वृद्ध कहलाते है । जिन्हे शब्दों की दक्ति का ज्ञान 
नहीं है, वे अव्युत्पन्न या कनीयान्‌ कहलति है । यों तो शब्द असंख्यहै भौर 
सबका अथं विरले हौ जनोंकोज्ञात रहताहै। इस दृष्टि सचे विद्रन्जन भी 
अन्त तक कुदं न कुं अंश मे अव्युत्पन्न रहतेहीरहै, अन्न प्रक्रत जनों की 
तो बातहीक्या? परयै दो कोटियं सामान्य लोक-ब्थवहारकी दृष्टिसेकी 
गई हँ । जिन्हे सामान्य व्यवहार में आने वाले प्रायः सभी शब्दो का 
अथं ज्ञान रहता है, वे व्युत्पन्न ही माने जाते है! इस दृष्टि से भज्ञ बालक 
ही मृक्ष्य रूप से अन्युत्पल्न की कोटि मे भतिरहै। व्युत्पन भी दोप्रकारके 
है--एकवे जो वक्ता हँ अर्थात्‌ शब्दों द्वारा अपने से छोटे व्यवहारज्ञ शिष्य, 
पत्र इत्यादि कोकार्योमें प्रेरित करते हैँ । दूसरे शरोता अर्थात्‌ वे व्यवहारज्ञ 





सक्खन्-------- 
गोडपादाचार्यास्तु भाप्ता आचार्या ब्रह्मादयः, श्वतिदः, आप्ताश्च ५ 
भप्तश्रतिः तदुक्तमाप्तवचनमित्यथं कृतवन्तः 1 


माठराचा्यस्वापि एवमेव 'अाप्ता ब्रह्यादय आचार्याः, शर तिववेदस्तदेतदु 
भयमाप्तकचनम्‌ इत्यथ कृतवन्तः ¶# 'लाप्तवचनब्‌" इत्यस्य चायमथं; कृतः-- 
“भाप्तिः साक्षादथं प्राप्िर्यथार्थोपलम्भः तया वत्त॑त इत्याप्त साक्षाक्कृतघर्मा 
यथा्यप्टया धुताथग्राही, तदुक्तमाप्तवचनमू ।*“""आगमो ह्याप्तकचनमाप्तं दोष- 
. शछयादु' विदुः । क्षीणदोषोऽनृतं वाक्यं न ब्रृयादु हैससम्भवात्‌ ॥ स्वकर्मण्य- 
नियुक्तो यो रागद्रेषविवजितः । पूजितस्तद्िवैनित्यमाप्तो , ज्ञेयः स॒ ताडशः |" 


( १२० `) 


शिष्य, पुत्र इट्यादि ओ अपने पिता या भावायं जादि गुरुजनों के शब्द 
सुनकर तदनुसार कायं मे प्रघृप्तष्टोते है । पहले प्रकार के व्युत्पन्न पुरुष प्रयो- 
जकेया प्रेरक वृद्ध तथा दुरे प्रकार के व्युत्प्न पुरुष घ्वोटे होते हुए भी. 
बालकादि अव्युतन्न कौ अपेक्षा वयो्ृद्ध तथा ज्ञानवृद्ध होने के कारण प्रयोज्य 
या भाज्ञापालक वृद्ध कहे जते ह । जब किसी प्रयोजक वृद्धं ते किसी प्रमोज्य 
वृद्ध से शवटमानय' कषमा तो प्रयोज्य वृद्धने धट लाने की चेष्टा की, 
इस चेष्टा कू.देखने वाला समीप-स्थिति भन्युत्पन्न बालक सर्व॑-प्रथम प्रयोज्य 
वृद्ध को धट-विषयक्र प्रबृत्ति क जनुमान्‌ .करता है क्योकि किसी वस्तु के विषय 
मे प्रवृत्ति होने पर ही ऋष्टाहोती है। फिर इस प्रृत्तिसे भी वहू उस 
वस्तुके भूतपूव ज्ञान क्रा अनुमान करताहै क्योकि किसी वेस्तु काज्ञान होने 
परर ही उम विषय में प्रवृत्ति या निष्ृत्तिहोती है! फिर वह्‌ बालक श्लानमभी 
उत्पाद्य होता है, मतः उसका भी कोई उत्पादक कारण अवश्य होगा-एेसा 
अनुमान करता है) फिर इस ज्ञान बो प्रयोजक वृद्ध द्वारा उच्चारित शब्द 
समुह के श्रवण के अनन्तर ही उत्पन्न देखकर यह अनुमान करता है कि "वट 
मानय इन शब्धीं से ही एतद्वस्तु (घंट )-विषयक वह्‌ ज्ञान हृभा है जिससे उसके 
विषय मे प्रवर्ति भौरफिर उसेलनेकी चेष्टा हुई । इस प्रकार उसे पले 
सामूहिक शब्द-शक्ति का ज्ञान होता है- अयं प्रयोजकबद्धप्रथुक्तः घटमानयेति 
शम्दसमूटः घटानयनरूपा्थं शक्तः ।' फिर श्वटं नयः शामानयः इत्यादि वाक्यो 
से घट, गो, आनय, नय इत्यादि पदों की क्रमशः अलग-अलग र्थो को प्रकट 
करनेको शक्तिकाज्ञान होताहै। इस प्रकार ग्यवहा र॒देखते-देखते अनुमान 
के दारा क्रमशः शक्ति-ज्ञान प्राप्त करके न्युत्पन्न बालक भी व्युत्पन्न हो जाना 
है 1 व्युलयन्त होने पर ही शब्द-श्रवण से उसे शब्द ज्ञान होता है । 

तच्च स्वतः परमाम्‌ अपौरुषेयवेदवाक्यजनित्वेन सकलदोषा- 


$ 
शङ्काविनिसुवतेथ वीति । पवं वेदमूलस्खृतीतिदासपुराण- 


वाक्यजनितमपि श्ञानं युक्तं भवति । 


अथे--गौर यह वाचयार्थ-ज्ञान, जो अन्य-निरपेश्च य 7 स्वतन्॒ रूप 
से प्रमाण होता है, भपौर्षेय१ वेद वाक्यों से उलन्न होने से भ्रम, प्रमाद 


शेषा १५५५५. ७५५५ 





१. षिलनये जमिनीयनये चेदवरान ्गीकारद्विदस्य पुरुषविशेपेस्वरप्रणो- 
तत्वाभविनापौस्षेणतवं जञेयब । तया च सूव्र॒- न पौरुषेयत्वं तत्कर्तः पुरषस्या- 
भवात्‌ । सां९ सूऽ ५।४६ा--विद्रत्तोषिभणी | 


( १२१ ) 


अदि समस्त पुरुष-दोषों से रहित होने के कारण थुक्त या अबाधित-विषय 
होता दहै। इसी प्रकारवेद का आधार लेकर लिखे गये स्मृति, इतिहास भौर 
पुराणों के वाक्यों से उत्पन्न हुभा ज्ञान भी ध्युक्त' होता दै । 


विशेष--ऊपर की इन दो प॑क्तियों का अथं विवादास्पद है। नो अधं यह 
किया गयाहै, वहुश्री स्वामी बालराम उदासीन की विद्रत्तोषिणी के अनुसार 
है । यही अथं उपयुक्त ओर उचित जान पड़ता है । इसके अनुसार वाक्या्थं- 
लान स्वक््प शब्द" प्रमाण दो प्रकारका होता है। एक वेदवाक्य-जन्य-ज्ञान 
स्वरूप जो प्रामाणिक या युक्त होनेके लिये किक्षी अन्य प्रमाण की घपेश्चा 
नहीं रखता बौर दूसरा स्मृति-पुराणादि-वाक्य~जन्थं स्वरूप जो वेदादि अन्य 
प्रमाणो की अपेक्षा रखता है। जो लोग इन पक्तियों को प्रमाण-विशेष 
(शब्द) के विषयमे स्वतःप्रामाण्य-परक लेते है, वे इसका अर्थं भिन्न रूप से 
करते हं । डा० गंगानाथन्ा का अंग्रेजी अनुवाद इसी भाव का पोषक है। 
उनके भनुप्रार इनका गथं ग्रह हीगा-- “यह्‌ वाव्याथं-ज्ञान स्वरूप शब्दः प्रमाण 
स्वतः या स्वतत्तर रूपसे प्रमाण! इसका स्वतः प्रामाण्यया इसकी युक्तता 
सपौरुषेय वेदवा क्यो से उत्पन्म होने पर समस्त पुश्ष-दोषों से रहित होने के 
कारण है। इसी प्रकार स्परृति, इतिहास भौर पुराणादि के वाक्यों से उत्पन्न 
ने पर इसकी युक्तता वेदमूलक होने के कारण है।॥ परन्तु यहु भं 
कई कारणोसे कम ठोक नगता है। स्वयं विद्वत्लोषिणीकार ने तीन कारण 
बताए, वे ये हैः--(१) यदि इन पंक्तियों में प्रामाण्ण्वाद का विचार 
समभते हए (तच्च स्वतः प्रमाणम्‌" को पथक्‌ वाक्य मानकर अर्थं क्रिया जाय 
तो दूसरे वाक्य मे “भवति' का कर्त्व कौन पद होगा? (२) वाक्याथ 
लान ही स्वत्तः प्रमाण हो, ठी जत्त नही, अपितु स्वत एव प्रमाणानां प्रमाण्य- 
मिति गम्यताम्‌" के अनुसार ज्ञानमात्र ही स्वतः प्रमाण होक्ता है सी स्थिति 
मे केवल आगम-ज्ञान के सम्बन्ध में ठेखा कथन कदापि उचित नहीं लगता; इतना 
ही नहीं षल्कि श्रमाणत्गप्रमारते स्वतः स्थाः समाधिताः' उद उक्ति क अतुस्ार 
तो प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य दोनों ही स्वतः होता है! फिर केवल प्रामाण्यके 
विषय में स्वतस्त्व-कथत सर्वथा असमीचीन है ! (३) ओर फिर वाक्याथं-ज्ञान को 
स्वतः प्रमाण मान लेने पर बद्ध इत्यादि के वाक्यों से उत्पन्न ज्ञान भी स्वतः 
प्रमाण हौ जायगा जिसका अश्रामात्य सांस्यतततव कोौमुदीकार नेह भागेकी 
आप्तग्रहसेनायुक्ताः शाक्यभिषुनिग्रन्थकसंसारमोचकादोनाब्‌ आगमाभासाः 
परिहृता मवन्ति"--इन पंक्तियो मे स्पष्ट कहा है । 





द्‌] कृर्पान्तयाधीतश्चतिस्मरणु- 
सम्भवः, खप्तप्रबुद्धस्येव पूवे द्॒रव्रतर्नि थानामपरेदयः । तथा च 
आवर्‌यज्ञेगीषव्यसंवादे भगवान्‌ जेगीषव्योदशमहाकटपवतिजन्मः 
स्मरणमात्मन उवाच दशसु महाकल्पेषु विपरिवतुमानेन मया, 
इत्यादिना अन्थखन्दरमर्‌ । ~+ ५4 -> + 1 
अथं-परयम ज्ञानी कथिल को पुवकल्प मे भष्ययन किए गए वेद का 
इस कल्प क आरम्भ में स्मरण होना सम्भवहै, जैशेसो कर उहे हृए पुरुष 
को पहले दिन जाने गये विषयों का दूसरे दिन स्मरण ह्येता है। चैवा छि 
भावस्य ओर जंगीषन्य के संवाद मे भगवान्‌ जैगीषव्य ने "दश, महाकल्पो मे 
जन्म-परिणाम अनुभव करते हृए मैने “१ इत्यादि वचनो द्वारा दद महाकल्पो 
मे होने वाले अपने जन्मों का स्मरण कहा है । | । 
उपयुक्त रीति से पौरुषेय वाक्यों को भी प्रमाण बङ्खीकार कर लेते पर 
आप्तः पद का ग्रहण किंस जिए किया गया ? इस शङ्खा के उत्तरम कहते है 
आप्त्रहटशेनायुक्ताः शाक्यमि धुनि रन्यत्र संसारमो्रकादीना- 
मागमामासाः परिता मन्ति । अकरवं चतधा वित्‌, विच्छि- 
न्नमूलत्वात्‌, प्रमाणविर्द्धा्थांभिधोनाच्च, कौश्चिदेव म्लेच्छादिमिः 
पुखुषापसदेः पञुपायेः परिबरहाद्धा बोद्ध्यम्‌ ।! ध 
अर्थ-- आप्त" पद के ग्रहण से बौद्ध भिक्षु, जेन,3 वचार्वाकिभ, 


१. एवमनुघुयते--मगवतो जैगीषव्यस्य संस्कारसाक्षात्करणादु दशसु 

~ ~ 4 

महासगंषु जन्मपरिणामक्रममनुपद्यतो विवेकजं जानं प्रादुरभूत्‌ । अथ भगवानाः 
वटचस्तनुषरस्तमुवाच-दशसु महासर्गेषु भन्यत्वादनभिभूतबुद्धिसत्तवेन त्वया, 
नरकतिर्य॑ग्भंसम्भवं दुःखं सम्पदयता देवमनुष्येषु विपरिवतंमानेन सुखदुःखयोः 


४ 


किमधिकमुपलब्धमिति । भगवन्तमावट्‌यं जैगौषव्य उवाच--दशसु महाकल्पेषु 
मन्यत्वादनमिभूतबुद्धिसत्त्वेन मया नरकृतिर्यगभवं दुःखं संपश्यता देवमनुष्येषु 
विपरिवतंमानेन १ तत्सव दुःखमेव प्रत्यवैमि ।--योग० ३।१७ 
के व्यास-माष्य में उद्धुत । 


२. इत्ति; कमण्डलुमौण्ड्यं चीरं पर्वाह्नमोजनम । संघो रक्ताम्बरत्वं च 
रिय बौद्धनिकषुभिः।। ( सवद्शनसंग्रहः ) इ्यक्तशृत्तिमन्तो बौद्धसंन्यासिनस्त 
शाक्यभिक्ञव इत्यमिप्रीयन्ते -बालरामोदासीनाः । 

३. वेदादिसदुगरन्येभ्यो निष्क्रान्ता नयीबाह्या निग्रन्थका जेनविशेषा; । 

४. 'संसारग्ोचकादेदच हिसापुष्यत्वसभ्यताम (जमिनीय सु° ५, इलोक ५) 
इत्यभिहिता हिसादिपरायणा वटभङ्गं तदन्तर्वठसिलिलविलयवदेहभङ्ग 
त दन्तरवजौवभज्ग एव मोक्ष इत्ये ब्रवाणाश्चार्वाकविशेषाः । --बलरामः 


( १२३३ ) 


आदि मनाप्तो के भापाततः मगम-सदुश प्रतीत होने वाले असतु वचनों का 
परित्याग या बहिष्कारदहो जातादहै। इन वचनो को भसत्यता इनके परस्पर 
विरोधी होने, वेदादि-मूलक न होने, प्रमाण-विरुदध कथन करने तथा भस्प- 
संख्यक कुद ही म्लेच्छादि नीच पुरुषो के द्वारा माने जाने से समभ लेनी 
चाहिये । 


विशेष-ऊपर बौद्ध, जेन आदि के वचनो को आगमाभासि कहा गया 
है। बागमाभास का अथं है--आगमवत्‌ आभासन्त इति । अर्थात जो 
ऊपर पेत अमम-नदल् लगते द, पर हो वस्तुनः आगम-विरुद्ध ! इनका 
मागम-सादुश्य इस बातमे हैकि जते प्रत्यक्ष, अनुमानं इत्यादि प्रमाणो से 
ज्ञातन होने वाले च्वर्णदि पदार्थो का ज्ञान वेद-शास्वादि आगम सस्वगंकामो 
यजेत इत्प्रादि वचनां से करति है, वैसेदही बोदो भौर जैनोंके आगम-ग्रस्थ 
भी चेप्यवन्दन इत्यादि के द्वारा स्वर्गादि-प्राप्ति की बात कृते है परन्तु वेद- 
शास्त्रादि सत्‌. आगमो मेदस प्रकारके कथनों केन प्राप्त होने से इनका 
आगम-विरोध स्पष्ट है । पर बौद्धो भौर जनों जादि के ग्रन्थों को अवेदभूलक 
तथा वेद-विषशद्ध करने भर से तो इनको भयस्यता या अथुक्तता नहीं सिद्धो 
जती । इसीलिए पण्डित-प्रकाण्ड सांख्यतत्त्वकौमुदीकार ने दो-तीन अन्य 
कारण भीद्धिये ह । परस्पर विरोधी बात करने वाले के वचन असत्य भौर 
अध्य होमाने जागे । जेते बौद्योमेंही जहाँ सौत्रान्तिक गौर वैभाषिक 
समस्त पदार्थो कौ सत्ताज्ञान से पृथक मानतेर्है, वहाँ योयाचार मत वाले 
उसे ज्ञान-रूपही मानते हँ (इसीसे वे विज्ञानवादी कषे जाते) ओर 
माध्यमिक तो ज्ञान-ल्प भी नर, सुन्य-मात्र मानते ह ( इसी लिए शून्यवादी 
केह जाते हँ) 1 एक बुद्धको मानकर चलने वाले चारो चार विरुद्ध बातं 
कहते ह । तब फिरये बातं अयुक्त नहीं तोभौर क्याकही जाएगी। अब 
कोई यह कहु सकता हैकि जैसे वेदशास्त्र इत्यादि मे आए विरुद्ध वचनों 
के विरोघ को केवल अवास्तविक बतलाकर उसक्रा परिहार कर दिया जातारहै, 
उसी प्रकार यर्हाभो विरोधक परिहारो जायेगा} इसलिए टीकाकार ने 
इनको अयुक्ता मे इसपे प्रबलतर प्रमाण दिया है! यह प्रमाण है--इनका 
प्रमाण-विरुदध बात कहना । जैसे, विज्ञानवाद बौद्ध "यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌ 
केहुकर घटादि समस्त पदार्थो की क्षणिकता प्रतिपादित करते ह ॥ परन्तु आजसे 
शूं देखे हुए षट को फिर देखने पर प्रत्यभिज्ञा ( पूर्वानुभव-जन्य संस्कार ) के बल 
से सोऽयं घटः अर्थात्‌ यहं वही धट है" एेसाज्ञान सबकोहोताहै। इससे 


( १२४ `) 


स्पष्ट हैँ कि अनुदिन के अनुभव से घट शणिक्‌ नहीं सिद्ध होता । फिर क्षणिकत्व- 
कथन तो प्रमाण-बिरुढ ही हुमा । फिर वहु भयुक्त नहीं तो क्या होगा ? अत्त 
मे प्रबलतम प्रमाण यह दिया करि इनके क्षणभङ्कवाद भौर अनात्मवाद भादि 
सिद्धान्त बहुत कम सोगों को मन्यै । मत अनुभवकी कसौटी पर जितनाही 
ही सत्य उतरेगा, वह्‌ अनुदिन उतना ही सर्वमान्य होता जाएगा । इसके 
विपरीत यदि कोई मत भत्पसंख्यक लोगौकोही मान्यदहै, तो निरिचत ही वह 
मत अयुक्त माना जाएमा गौर उसके अनुयायी अज्ञ । इय प्रकार इन मतोकौ 
अथुक्तता स्पष्ट हं । 

[ कु बौद्ध ओौर वैशेषिक "आगमः प्रमाण नहीं मानते, वे उक्षका अन्तर्भाव 


अनुमान मे करते है; उसका खण्डन करते हृएु ग्रन्थकार कडते ह : ~~ | 
~ 2 ५. 


~ तशब्द नाचुमानाद्‌ व्यवच्छिनत्ति श्न्थयीं हि प्रमथः 
तद्धर्मा आक्यम्‌ यैन त्न लिङ्क भवेत्‌ । नरे) चौकयं वदिप 
बोधयत्‌ सस्वन्धग्रहणम पेक्षते, अभिनवक्विरन्चितस्य वबाक्षयस्या- 
खष्टपुतेस्यानजुभुतचगवास्याथेवोधकन्वादिति । ४ 

अथ--मूल का तु पद आनम प्रमाण को अनुमान से पृथक्‌ करताहै। 
वक्या्थं प्रमेय दता है भौर वाक्य ( उक्त अथंको जानने क्रा साधन होताहै) 
उका घमं नहीं होता, जिससे उसक्रा लिद्ध हो सके! (जम अग्नि के अनुमान 
मे लिङ्क बनने वाला धुम उसका घमं हीता ह । घमं ओौर धर्मी में व्याप्य-व्यापक 
सम्बन्ध होता है मौर धम्मं ग्रा लिङ्धद्वारा धर्मी का अनुमान होने से पूर्वं इष ` 
व्याप्य-त्यापक्‌ सम्बन्धया व्याप्ति का ज्ञान आवइयक णवं अनिवायं है) भौर 
फिर अपने अथंका ज्ञान करता इजा वाक्य अपने ओर अपने अथं के बीचके 
सम्बन्ध केल्ञान कौ अपेश्चा नहीं रखता ( केवल अमुक्र-अमुक शब्द भगूक- 
अमुक अथं प्रकट करने मे णक्त है--इसी शक्ति" नामक पद-पदाथं के सम्बन्ध 
की अपेक्षा रहती है), क्योकि अभिनव कवि द्वारा रचित पहले कमीन सुना 
गया वाक्य सर्वथा सूनन अथं का जान कर्ता हूुभा पाय जाता है ।{ इसे 
स्पष्टहै कि इन दोनों का सम्बन्ध पटने कभी गृहीत रहीं हूजा जिते मि 
वाक्यसे होने वाले वाक्यायं-ज्ञान को अनुमान प्रमाणे होने वाली अनुमिति 
कहा जा सके) ॥ 

एवं प्रमाणसासान्यलक्षशेषु नद्धिशेषलक्षणेषु च सत्सु यानि 


प्रमाण न्तसयण्युपमानादीनि प्रतिवादिभिरभ्युपेयन्ते तान्युक्तलक्षशे- 
ष्वेव प्रमाखेष्वन्तभचन्ति ! 


तथा हि --उपमानं ताचत्‌ वथा गौस्तथा गर्वयः इति वाक्यम्‌, 
तञ्जनिता धीरयागम एव । 

अर्थ--इस प्रकार सामान्य प्रमाण भौर उसके इन विशिष्ट भेदो के लक्षण 
हा जाने पर अवश्िष्ट्‌ उपमान इत्यादि जो अन्य प्रमाण मीमांसक इत्यादिको 
अभिमत है, वे इन्हा में अन्तभू त होगे । जसे "गाय के सदुश ही गवय होता है- 
यह्‌ वाज्य उपमान प्रमाण है । इससे उत्पच्च ज्ञान (वाक्य-जन्य होने के कारण) 
अगम प्रमाण ही है, (क्योकि पूवं मे आप्तवाक्य-नन्य ज्ञान को ही आगम प्रमाण 
कहादै)। ` 

विशेष-ऊपर उपमान प्रमाण को जो परिभाषा दौ गई, वह्‌ न्याय 
शास्र के कर्ता गौतम के 'प्रसिद्धसाघम्यत्सिध्यसाधनमुपमानम्‌ सूत्र के 
अनुसार है; इसका अथं यहु है फि प्रसिद्धया ज्ञात गो मादि पदार्थं के साध 
साद्श्य का कथनं करके साध्य अर्थात्‌ अप्रसिद्ध गवय इत्यादि पदाथ का 
बोध जिस वाक्यके द्वारा कराया जाता है, उसे उपमान प्रमाण कहते ह । 
दसके अनुसार “गोसदृशो गवय यह्‌ वाक्य ही उपमान प्रमाण है। परन्तु 
वािककार को “समास्थासम्बन्धप्रति पत्तिरपमाना्थंः'” पंक्ति के अनुयायौ 
नैयायिक उपयुक्त वाक्य को शतिदेशष-वाग्य करते हे, उपमान प्रमाण नहीं । 
दूसका अर्थं यहुहै कि समाख्याया शब्दके सम्बन्ध का ज्ञान अर्थात्‌ यह 
पदार्थं या पिण्ड इस पद का वाच्य है --युह्‌ ञान उपृमानका फलद ॥ जस 
क्रिस भारण्यक से गोसदृशो परयः "हवा . नैतं जाकर गो- 
सदृश पिण्ड देखने पर॒ "गोतदृ्यो गवयः" वाक्य कोस्मरण करत हुए नाग- 
रकि को पहले 'ोर्सदृक्श्चायं पिण्डः) यह ्ञान्‌_ भौर फिर. 'अतोभय्‌ < गोसद्शः 
पिण्डः गवयशब्दवाच्यः” ` ठेस क्य शषौ है" वौिककारं वसु पक्ति 
के अनुसार दूसरा ज्ञान उपमान काफल या उपमिति हँ 1 अतः स्पष्ट हैक 
नागरिक के इस उपभिति-ज्ञान का साधनभूत योषद्‌ शश््चायं पिण्डः 
अर्थात्‌ “यह भद्ष्टपुवं पिण्ड गोसदुश है--यहं ज्ञान दही उपमान प्रमाण 
है। इस मत कै अनुसार शोसदशो गवयः यह वाक्य अतिदेश-वाक्य दहै, 
उपमान नही । 

वतुकिमतानुयायौ करेगे कि “अयं गोसदृशः पिण्डः गवयशब्दवाच्य" या 
दुसरे शब्दों में “अयं गवयशब्दों गोसदशचस्य पिण्डस्य वाचकः? इस प्रत्यय या 
उपमिति-ज्ञान के लिए उपमान प्रमाण, बर्थात्‌ "गोसदक्षश्वायं पिण्डः" एेसा 
ज्ञान अलग से मानना ही पड़गा। इसका उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते ईह-- 


५९६५ : 


योऽप्ययं 'गवयशब्दौ गोखद्‌.शस्य वाचकः इति प्रत्ययः, सोऽप्य- 


मानमेव .। यो हि शब्दो यर बद्धैः ज्यते सौऽखति चरर्त्वन्तरे तस्य 
१५ ~”. € ते (> ९ सव <#। । 
वाचकः, यथा गोशब्दो गोत्वस्य! ~ ल्येते चेवं गवयश्न्दो गोसे, 


(^~ ९ 3 ^ जि ९ तत्‌ तथ 1 | 
इत तस्यव वाचक इति तत्‌ जानम 1 ) ˆ> ८4 > घ 


अथं “गवय शब्द गो-सदृष पिण्ड का वाचक है" यहु प्रतीति या ज्ञान 
मो अनुमान! काही फनदहै। ( वहु इम प्रकार है-- ) गवय राव्य गो-सदुशष 
पिण्ड का वाचक है (प्रतिज्ञा); कौकि व्गुत्पन्न पुरुषे केद्वारा जो शब्द जिस 
पदाथं या वस्तु के निए प्रयुक्त होता है, वह अभिधा के अतिरिक्त लक्षणा आरि 
अन्य ¶ृत्तिकेन होने पर उसी का वाचक होता है (हेतु; जैसे गो शब्द गोत्वकां 
(उदाहरण); भौर गवय श्ञब्द गो-सदश पिण्ड के नियं प्रयुक्त होता है (उपनय); 
इसलिए गवय शब्द गो-सदृश्च पिण्ड का ही वाचक है ( निगमन )। इष प्रकार 
यह ज्ञान तो मनुमान-गम्यही है! 


| शबर मुनि ने अपने पुवमीमांसा-भाष्य मे उपमान प्रमाण की परिभाषा 
इस प्रकार दौ हैः--उपमानमपि सादृश्यमसन्तिकृष्टारथं बुद्धिमुत्पादयति यथा 
गवयदशनं गोस्मरणस्यर । इसका अ्थग्यायरत्नाकरकार ने इस प्रकार 
शिया रहैः--'यत्सादृश्यं दद्यमानसनिनकृष्टार्थे बुदधिमुत्पादयत्ति तदुपमानं 
प्मेयन्रुद्धिजनकमेव । सादुष्यमिन्दियप्रतयक्चमूपमानं यथा गवयदरशनं सादुद्य- 
विश्िष्टगवयदरंनं गोस्मरणस्य जनक इति भाष्यार्थः" । - अर्थाति अप्रव्यक्च ` 
पदाथ कौ प्रतीत्ति कराते वाला प्रत्यक्च-दृष्ट सादृश्य “उपमान प्रमाण कहलाता 
है; जैसे अप्रत्यक्ष गाय का “अनेन सदशी मदीया गौः! अर्थात्‌ इस गवय कैः 
सदृश मेरौ गाय है-ेसा स्मरण-जञान करने वाला गो-सदृश गवय का 
भत्यक । दुरे शब्दो में हम यह कट्‌ सकते है कि(जेषःगाय से पूरणं परिचित 
कोडभ्रामीण वनमे जाने पर गवय को प्रत्यक्ष देताहै भौर उस गवये, 
व्चमान गोसादृश्य के प्रत्यक्ष से उ सं गवय के सदृश मेरी यायै, 





१. अत्र सं्ासंक्चिसम्बन्धज्ञानरूपोपमातफलस्यानुमानेनेव निष्पन्नत्वाल्न 
तदथं पृथगुपमानं मानान्तरमुपेयमिति भावः'--विद्रत्तो° । 

२- गवयनिष्ठं गोसा दुक्षयज्ञानमुपमानं, गोनिष्ठं च गवयसाद्द्यज्ञानमु- 
पमानफलमिति हि मीमां सकाभिमतम्‌ । --विद्रत्तोषिणीकाराः + 


( १२७ ) 
रेषा स्मरण होता है, तब गायके स्मरण के साथ ही गो-निष्ठ गवय-सादृक्य 
का ज्ञान पूवं मीमांसकं के अनुसार उपमान का फल या उपमितिदहै भौर 


प्रत्यक्ष-भरूत गवय में रहने वाले गौ-सादुष्यका ज्ञान, जो इसका कारण रह्‌, 
उपमान है! इस मुत की अयुक्ता बताति हए ग्रन्थकार कहते हैः--| | 





न त्त गवयस्य चध्चःसक्चिकृष्टस्य गोखादश्येज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षमेव । 
अतपच स्मयमाणायां गवि गवयसाहश्यज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ | न त्वन्यदु 
गवि सादृश्यम्‌ ॐन्यख्च गवये । भूयोऽवयवंस्रामान्ययोंगौ ¡हे जात्य- 
न्तस्वतीं जात्यन्तरे सादश्यमुच्यते, सामान्ययोगर्चेकः । स चेद्‌ 
गदये धत्यक्षः गन्यपि, तथेति नोपमानस्य प्रमेयान्तरमस्ति यत्र 
प्रमाणुन्तरमुपमानं मवेत्‌, इति न प्रमाणान्तरभुपमानम्‌ ।. 


अर्थ--गवय का प्रत्यक्ष होने पर उसमे रहने वाले गो-सादृश्य का “यह 
गो-सदश है--यह्‌ ज्ञानतो प्रक्ष ही है, उपमिति नही; ( क्योकि जिस 
प्रकार इन्द्रिय-विशेष से वस्तु-विशेष का प्रत्यक्ष होने पर उसीके हारा उसके 
सामास्यका मो प्रत्यक्ष हो जाता है, उसी प्रकार उसी इन्ियके द्वारा तद्गत 
साद्य का भी प्रत्यक्ष हो जायेगा । एता क्यों होता है, इ. स्वयं कूमारिल 
भटर ने अपने. श्लोक वातिक _ मे- उपमान-परिच्छेद के ३६५ वे इलोक दारा स्पष्ट 
शि. हैः -ससा्रान्यवच्च सादश्यमेकक्त्र समाप्यते । प्रतियोगिन्यदष्टेऽपि 
यस्मात्तदुपलम्यते ॥ अर्धात्‌ जसे सामान्य अपने व्यक्तियों मे से प्रत्येकं में 
सम्पूणं सूप से रहता है, उरो तरह दो वस्तुमों मे रहने वाला ` साद्द्य भी 
दोनों मे ९यक्‌-पृथक्‌ सम्पुणं रूप से रहता है, संयोग की तरह दोनों में स्थित 
हीं रहता । हाथ भौर वक्ष का संयोग केवल हाथमे या केवल चक्ष में नहीं 
देखा जा सक्ता । पर सादृश्य के विषय में ठेसी बात नहीं है । इसलिये गवय- 
स्थित सादृश्य मो-पिण्ड के अप्रत्यक्ष रहने पर भी गवय के प्रत्यक्ष होते ही 
सम्पूणं रूप से प्रत्यक्ष हो जातादहै । इस साद्य के प्रत्यक्ष होने के कारणः 
ही होने वाले गो-स्मरण से उत्पन्न गो-निष्ठ गवयन-सादक्य का ज्ञान भी प्रत्यक्ष 
ज्ञान ही है, उपमिति नहीं । इसका कारण यह दहै किं गो-गत गवय-सादष्य 
गवय गत गो-साद्श्य से भिन्न है, ठेसी बात नहीं, क्योकि एक जाति में प्राप्तः 


( २८ 3), 


खुर, लाइगूल इत्यादि अनेके अवयवो कौ दूसरी जाति मे समानता१ यां 
तुल्यता ही उसमे सादश्य कहलाती है भौर यह समानता एक है, इसलिये यदि 
वहु गवयमे प्रव्यक्षदहै तोशगो' मेभी प्रत्यक्ष होगी । इ प्रकार उपमानका 
कोई पृथक्‌ विषय ही नही रह जाता जिसमें वह पृथक्‌ प्रमाण जनै । इस लिये 
उपमान कोई पृथक्‌ प्रमाण नहीं है। 


{* -पवभ्रथापत्तिरपि न _-माणान्तरम्‌। तथा. द्वि ,जीवत्चेस्य्‌ 
गरृ्टाभावदशनेन वदहिभांवस्याऽदष्टस्य कल्पनमथांपत्तिरसिमता 
व 1. साप्य्ूलुमानमेव । यदा खटवव्यापकः सन्नेकञ न स्त 
तदाऽन्यज्ारिक्‌ं यदाऽब्यापक . पूकास्ति तद्‌ाऽन्यज नार्तः ईति- 
खकरः स्वशरीरे व्याप्तिग्रहः 4 तथा च सतौ गृष्ाभावदशंनेन लिङ्खेन 
वहिभांवदशेनमयुमानमेव । 

अथ-- इसी प्रकार अर्थापत्ति भी प्रथक्‌ प्रमाण नहीं है। जैसे जीवित 
चैत्रके धर मेन दीख पडने पर उसके अप्रत्यक्ष बहिर्भाव की कल्पना को 
ही पूवं मीमांकों ने अर्थापत्ति प्रमाण माना है परन्तु यहु अर्थापत्ति भी अनुमान 
ही है; क्योकि जब कोई एक देक्षीय सतत्‌ पदाथं किसो एकं जगह पर नही रहता 
तो अन्यत्र अवक्य रहता है भौर यदि उप जगहुपररह्ताहैतो अन्यत्र नहीं 
रहता--देखी व्याप्ति मपने शरीरके ही दुष्टान्त सं सरलतापुवंक समफीजा 
सकती है भौर इस प्रकार श्वूकि जीवित चेत्र घर मे नहं दीख पडता, इस कारण 
(लिङ्ग) से वह बाहर होगा एेषा अनुमान होगा + 

विशेष- यद्यपि सत्‌ वस्तु के किसी एक जगह मेंनदहोने से ही उसकी 
सव्यापकेता स्पष्ट है, भतः "यदा खत्वन्यापकः सत्‌ इत्यादि पक्ति मे 'अन्यापकः' 
अनपेष्चित्र है, तथापि सवत्र एेसाही पाठ प्राप्त होनेसे यहां भीउसी का 
प्रहुण किया गया है । अनपेक्षित होने केकारणही श्री बालराम उदासीने 
'अन्यापकः शब्द को छोड दिया है! “यदा खलत्वव्यापकः इत्ति पाठः स्वंत्तो- 
परलभ्यमानोऽपि तात्पयंटोकानुरोधादक्षम्बद्धत्वा च्चावरोपेक्षित इति ज्ञेयञ्‌”-- उनकी 









१. यद्यपि विदत्तोषिणीकारेः सुषमाकारश्ष्वो भयैरेव भूयोऽवयवसामान्ययोग 
इति पदं भूयसामवयवानां यानि सामान्यानि खुरलङ्गूलत्वादीनि तेषां योगः 
सम्बन्ध इति व्याख्यात \ एवं च सामान्यस्य जातिरेवाधेः कृतस्तथापि समानानां 
भावः सामान्यं समानता तुल्यता, तद्योगस्तत्सम्वन्धः इ्येवायंः कृतोऽस्माभिः 
शरल्यादुपयुक्तव रत्वा । 
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इस टिप्पणी से यह बात स्पष्ट हँ । “यदभावि यदुभावः इत्यन्यो, यदभावे यद- 
भावः इति च॑ व्यतिरेकः--इस नियम के अनुसार "यदा सतः एकत्र ( गृहे ) 
अभावः अस्ति तदा अन्यत (बहिः) भावः स्याद-एेपी अन्वयव्याप्ति 
होने प्रर यदा सतः अन्यत्र ( बहिः) अभावः मस्ति, तदा एकत्र (गृहै) 
मावः श्याद्‌-ेसौ व्यतिरेक-व्याप्ति होनी चहिये थी । रेषा होने पर 
व्यतिरेकव्याप्ति मे भी "अव्यापक पद अनपेक्लित हौ जाता क्योकि तव फिर 
यहां भी सत्‌ वस्तु के बाहर हीने से उसकी अव्यापकता स्वतः स्पष्टहुो 
जाती ॥ अथवा यदि यहु कहा जाय किं स्पष्टता के लिये "अव्यापक का 
ग्रहण यहां आवदयक हतो उसी कारणस बहा भीदहै। परस्तु यदा एकत्रास्ति 
तदा अन्यत्र नास्ति" मे क्रम विपरीत कर देने से अव्यापक का ग्रहण भावश्यक 
इसलिये हो गयाकिण्जो वस्तु एकत्रहै, बह अन्यत्र नहीं होगी पेक्षा तभी 
कह सकते हँ अ वह्‌ भाव-वस्तु अव्यापक होगो । व्यापक होने पर एे्षा कथन 
अयुक्त ह वयोक्रि व्यापक वन्तु एत्र रहती हई भी अल्यत्न सर्वत्र होगी, जसे 
रह्म । इ्ीलिए मुल मे आई हर अन्वयव्याप्ति से बनने वादी व्यतिरेकव्याप्ति 
का टीकर स्वरूप द्िखनिके लिये ही विहृत्तोषिणीसमें श्री बालराम नेश्तथाच 
यत्रान्यत्र बहिर्ना्ति तथा एकत्र गुहऽस्तीव्येवं योजनयाञत्र व्यतिरेक-व्याप्तिर्ञया ।' 
एए लिखा है| 


न च चैत्रस्य ऋवचिर्सच्वेनगृहाभावः शक्योऽपहोतुम्‌, येनाऽ- 
सिद्धो गृ्ाभावो बहिभावेन हेतुः स्यात्‌ । न च गृहाभायेन वाः खन्तवमः 
पहन यते येन खत्त्वमेवाऽनुपपद्यमानमास्मानं न वहिर्वस्थापयेव्‌ । 


अथ--यह्‌ सहना ठोक नहींहै किचैव केकहीं बाहरहोने के कारण 
उसका धर मेन हौनाहौ असिद्धहै। इसलिये चैव के बाहर होने के भनु- 
मान मँल्लिङ्ध बनने वाला उसका गृहाभाव उसमें हेतुही न होगा वयोक्रि 
चेत्रके न होने से प्रव्यक्ष-सिद्ध 'उसकाघर मेन होना" अस्वीकार तदहं किया 
जा सक्ता ओौरन घर मेँ उसके अभाव के कारण उसका होना ही स्वीकार 
क्ियाजा सक्ताहै, जिषे यहुकहा जा स्के कि जन चैत्र का होना (सत्व) 
ही असिद्ध हैततो उसका बाहर रहना कै सिद्ध हौ सकता है ? [तस्पथं यह 
हैक्रि गृहाभावस्पदहैतु नतौ स्वल्पामिद्ध ही है कि असिद्ध हेत्वाभास कहा 

फाम--€ 
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जाके भौरन उप्केहितु से सिद्ध क्यि जनि वाले बहिर्भाव-रूप साध्य का 
अभाव ही प्रमाणान्तर से निचित है, जिससे वह बाधितविषय हैस्वाभास हो । ] 

[ सत्त्व मौर असत्वं का विरोध सर्वलोक-प्रसिद्ध होने के कारण उपरके 
कथन-मात्र से गृहासत्व ओर बहिरिसतव के विरोध का परिहार नहीं कियाजां 
सकता 1 अतः दोनों का पारस्परिक भविरोघ प्रतिपादित करते हूर कहे है :--] 


तथा हि-चे्स्य गृहासस्वेन खशवमाचं विरुध्यते ग॒हखसवं वा | 
न तावद्य क्वचन सच्वस्यास्ति विरोधो गहाससवेन भिन्न विषय 
त्वात्‌ । देशसामान्येन गृह विशेषाक्षेपौऽपि पाक्षिक इति समानविषय- 
तया विरोध इति चेत्‌ न प्रलाणविनिङचितस्य गरहेऽखरवश्य 
पािकतया खांशयिकरेन गर इससपरेन प्रतिक्चेपायोगात्‌ । नाऽपे प्रमाण - 
विनिश्ष्चतो गृहाभावः पाक्षिकमस्य गृहसखन्त्वं प्रतिश्षिपन्‌ सच्वयपि 


परतिक्षप्तं खांशयिकत्वं च व्यपनेतुमहेतीति युक्तम्‌ । गृहावच्छिन्नेन 
येजाभावेन गरहस विरुद्ध्यते, न तु खन्तवभ्रा्म्‌, तस्य तजौ. 
दासी स्यात्‌ । तस्माद्‌ गृहाभावेन लिङ्क न सिद्धे न खता बहिरमावोऽ- 
मीयत इति युकरूम्‌ । 

अथं--“वैवर धर में नहीं है" इस कथन से उसके “जहां कही होने" (सत्त्व- 
सामान्य ) का विरोवहोताहैयाकेवल धवरमे होने का? वस्तुतः श्वरमेन 
होने" के साथ जहां कहीं होने" का विरोध नहीं है (वरमें होने" का ही विरोध 
है ) क्योकि धर मेन होनेः गौर “जहां कहीं होने के विषय क्रमशः घर ओर 
वाह्य प्रदेश होने के कारण भिन्न^भिन्न ह । “जीवित चैत्र कहीं है? इष 
साप्त वक्यिके स्थान-साभान्य को प्राप्ति होने पर स्थान-विशेष (गृह) के 
भी उसके भन्तगंत होने के कारण पक्षतः ( परोक्ष या अप्रत्यक्च रूपुस ) 
उस (गृह) कौ भी प्रापि होती है। [ अर्थात्‌ "जीवित चैत्र कही है इस कथन 
से वह घरमे भी हौ सक्ता है" एेखी बुटिहोती है] इसलिये दोनों का 
एक ही विषय होने के कारण परस्पर विरोध है एसा कहना युक्त नही; 
क्योकि प्रघ्यक्ष प्रमाग सि सिद्ध घरमे नहीं है--परह बुद्धि पक्षतः प्राप्त हई 
धर मेहो सकता है--इस घन्देहात्मक बुद्धि से हूर नही हो सकती।न 
यही कहना युक्त है किचत का प्रमाण-श्राप्त गृहाभाव अप्रत्यक्ष सूपस प्राप्त 
हए उसके गृहभावको भी दुर करता हमा उसके भाव-मात्न भौर गृह्-भाव 
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कौ सन्दिग्धत्ता कोभी दर करनेमें समर्थंदहै। गृह-मात्रमें मर्यादित चैत्र का 
अभाव स्व-विरुद्ध उसके गृहान्तर्गत-भाव काही निराकरण करता है, उसके 
भाव-मात्र का नही; क्योकि चेव के गृहु-भाव का उसके भाव-माच के साथ 
कोई विरोध नहीं है । इसलिये सिद्ध हए गृह-भाव ल्प लिद्धके द्वारा जीवित 
चेत्र के बहिर्भाव का अनुमान होता है--पह कथन युक्त है । 

पतेन विरुद्धयोः ्रमाणयोर्विंषयव्यवस्थयाऽविसोधपादनमर्थापत्ते- 
विषय इति निरस्तम्‌, अवच्छिन्नानवच्छिन्नयोर्विसोधाभावात्‌ । 
उदाहरणान्तराणि चा्थांपत्तेरेवमेवाद्चमानेऽन्तमावनीयानि । तस्मा- 
न्राुल्लनात्प्रमारन्तरमथापत्तिरिति सिद्धम्‌ । 

अथ -इसी से कृद लोगों ॐ इस कथन का भी निराकरण हो गया करि 
प्रत्यश्च भौर आगम प्रमाणोंद्ारा प्राप्त हर्‌ (चैत्रके गृहामाव तथा बहि्मावि 
के) ज्ञान में विरोध होने पर विषय की व्यवस्था (जसे चत्र का गृहानाव 
प्रत्यक्ष का भौर बहिर्मावि आगम प्रमाणका विषयत) करके विरोध का । 
परिहार करना अर्थापत्ति का विषय है” क्योकि वस्तुतः विशिष्ट { गृहाभाव ) 
भौर सामान्य (बहिर्भावि) मे कोई तिरोधदहै ही नहुीं। 

अर्थापत्ति के अन्य उदाहरणों का भी इसी प्रकार अनुमान के अन्तमं 
समावेश कर तेना चाहिए । इप्लिए अर्थापत्ति अतुमान से भिन्च कोई प्रमाण 
नह है । 

 एवसभावोऽपि भत्वक्षमेव । न हि भूतलस्य परिणारविशेषात्‌ 
कवल्यलक्ष्णादन्यौ घटाभावो नास ! प्रतिक्षणपरिणामिनो हि खर्व 
एच भावाः ते चितिशक्तेः। ख च परिणमभेद्‌ णेन्द्ियक इति 
नास्ति भत्यक्षानवशुद्धो विषयो यत्रामावाहयं भमाणान्तरमभ्यु- 
पेयेतेति। 


अथे--इसी प्रकार अभाव भी प्रत्यक्ष प्रमाणही दहै, उकसे भिन्न नहीं । 
घट करा अभाव भूतल के घटरहितत्व-रूप¶ परिणाम-विशेष से भिन्न कोड वस्तु 
नहीं है क्योकि एक चिति-शक्तिको छोड़कर शेष सभी पदार्थो का प्रतिश्चण 
परिणाम ( घर्मान्तरोत्पाद ) होता है । भौर यह्‌ घटरहिततत्व-रूप भूतल का परि- 





१. () कवल्यं भावन्तरासंसृष्टत्वरूपं सद्धितीयत्वरूपधमपिक्षया घमन्तिरं 
+ * २, * £ 
तदेव लक्षणं स्वरूपं यस्य तत्‌ कवल्लक्षणं, तस्मादित्ि--विद्तोषिणीकाराः । 
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णाम-विशेष इद्धिय-ग्राह्य (पत्यक) ही है । इसलिए प्रत्यक्ष का विषय न बनने 
वाला अभावः नामक एषा कोई पृथक्‌ पदाथं ही नहीं जिसके ज्ञान के लिए 
अभाव" नामक पृथक्‌ प्रमाण साना जाय । 


विशेष- साख्य गौर योग मे मुख्य रूपसे निगुण चित्‌ अर्थात्‌ पुरुष 
मौर त्रिगुणात्मक भचित्‌ प्रकृति-ये दो ही तत्तव माने गए है) इनमें पुरुष 
निगुणहोनेके कारण अपरिणामी है परन्तु प्रकृति गुणात्मक होने क कारण 
सदा परिणामिनी ह क्योकि गण स्वभावतः प्रति-क्षण परिणामी है । 
त्रिगुणात्मक प्रकृति के ही परिणाम होने के कारण जत्‌ के सभी पदार्थं 
परिणामी होत्रे ह । परिणामः कौ परिभाषां व्यासदेव ते योगभाष्ये इस 
प्रकार दी है--“भवस्थितस्य दन्यस्य पुवंधरम॑निवृक्तौ धर्मान्तरोदत्तिः परिणामः । 
अर्थात्‌ इ्रन्य के रहते हुए उक्मे धुवं घमं की निवृत्ति हौ जाने पर दूसरे अथात्‌ 
अभिनव घमं की उत्पत्ति को परिणाम कहते हँ । साख्य अभाव को अधिकरण 
या आाध्रय कत्पही मानतादहै, वशेषिक की भाति कोई भिन्न पदार्थं नहीं। 
इस प्रकार भूतल में रहने वाला घटामाव घट की भाँति भूतल का परिणाम- 
विशेष हो है । अन्तर केवल इतना ही है कि जहाँ घट भूतल से भिन्न भक्षार 
कादहै, वहां घटाभाव उसके भाकार का भर्थात्‌ उससे अभिन्न हीरहै। इसी 
की सांख्ययोग कौ पारिभाषिक पदावली में क्रमशः ^सद्धितीय-धमं,' परिणाम 
एवं “दधितीय-घमं' परिणाम कहते ह क्थोकि भतल मे विद्यमान होने पर 
घट उसका दुसरा धमं है पर घटाभावहो जाने पर खाली भतल रह जनेसे 
यह घटाभाव भुतल से अद्वितीय या भमिन्न हौ है, भुतल से भिन्न उस (भूतल) 
काकोई घमं नहीं । इस प्रकार घटाभाव कै भूतले पृथक्‌ न होकर तद्र 
ही होने के कारण भूतल के साथ चक्षूरिन्दिय के जिस सक्लिकषं से उसका 
प्रत्यक्ष होता है, उसी सच्निकषं से उसमे स्थित घट के अभाव का भो 
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(४) भत्र केवल्यं धटसत्त्वरूपापादनेनापत्तियोग्यघटोपलम्भकत्वरूपस्‌ "~पर 
ठु केवस्यं घटरहितत्वं तल्लक्षणात्‌ तत्स्वरूपादिव्यर्थमाहुः । केचित्त कंवत्यं 
भावान्त रासमूष्टत्वरूपं स॒द्धितीयत्वरूपघमपिक्षया धमन्तिरं तदेव लक्षणं स्वक 
यस्य तस्मादित्यथेः इति वदन्ति । तन्तु भूतले पटसत्व भूतलस्य भावन्तरा- 
सृष्टतवाभावेन घटामावस्पत्वस्यासम्भवापत्योपक्चितमिति । -सुषमाकारः 


( १३३ ) 


्रस्यक्ष होगा, किसी भि सल्चिकष की आवद्यकता न होगी । अभवको 
मिच्च पदार्थं मानने के कारण ही उसके प्रत्यक्ष में स्याय-वेशेषिक को संयोय 
के अतिरिक्त विशेषण-विशेष्यभाव नामक एक अभिनव सत्चिकषं मानना 
पडता है । अभाव को प्रत्यक्ष प्रमाणकरा विषय मानते हुए भी साख्य का 
स्याय-वैशेषिक से यही मेददहै। इसी प्रकार जगत्‌ के सभी भावों को बौद्धो के 
समान प्रतिक्षण-परिणामी मानता हमा भी समंख्य-योग उन क्षणभङ्खवादियों 
की भाति उन-उन भावों का प्रतिक्षण विनाश नहीं मानता जैसा कि 
परिणाम की व्यासदेव-कृत परिभाषा मे आए (अवर्थितस्यः पद से स्पष्ट 
ज्ञात होता है) सास्थोंका वेनाशिक बौद्धो से यहं महान्‌ मत-मेद है । इस 
साख्य-मत की : सत्यता एवं तदाधारित श्रेष्ठता इसी से स्पष्ट है कि सुवणं 
पिण्ड मे उत्पन्न होने वालि कटक, कुण्डल भादि भिन्न धमं उस पिण्ड के 
विद्यमान रहते हृए ही उसमें भन्वित होकर उत्पन्न होते हँ । यहं प्रतीति तो 
सर्वातुभव-सिद्ध है} 

सम्भवस्तु यथा खायां द्वोखाढकप्रस्थाद्यवगमः, ख चाञुमान- 
मेव । खारीत्वं हि द्रोखायविनाभूतं घतीतं खायो' द्रोणादिसच्वमव- 
गम्रयति। 

अर्थ-- वारी" में द्रोण, आढक, प्रस्थ इत्यादि अल्प परिमाण (तौल) 
सम्भव ( विद्यमान ) हँ--यह ज्ञान करने वाला "सम्भव नामक जो पृथक्‌ 
प्रमाण ( पौराणिकोंको सन्य) है, वह भी अनुमान ही है; क्योकि द्रोण 
इत्यादि के विनान होने वाली अर्थात्‌ उनसे व्याप्त खारी" अपने में दोण, 
भाढक इत्यादि अल्प परिमाणों की सत्ता का अनुमान करात्ती है (जैसे अग्निस 
व्याप्त धुम व्यापक असि की सत्ता का अनुमान करत्रा है ) 


1४ यच्चानिर्दिष्टभवक्तृकः पवद इति दोचुद् 
इत्यंतिह्यम्‌, यथा शह वटे यक्षः प्रतिवसति" इति, न्‌ तत्‌ प्रमाणा- 


<५१ ३६१. .८, 


न्तरम्‌, अनिरदिष्टप्रवक्ठ्कत्वेन सांशयिकतथोत्‌ † ` आप्तवकतकत्व- 
निश्चये त्वागम एव । इत्युपपन्नं “जि किधं पमाणम? इति । 
अथं--दस वृक्ष पर यक्च रहता है" ®हेसा बद्ध जन कहते है इत्यादि 
प्रकार की परम्परागतं जनश्रुति जौ ( रेततिहासिकों के लिए) रेतिह्य प्रमाण 
हे, वह तो भूल वत्ता काको पतान होनेसे प्रमाण हही नही; क्योकि 
वक्ताकेज्ञातन होने के कारण यह्‌ देतिद्यः सन्दिग्ध रहता है (ओर सन्दिग्ध 


| (१५) 

अ्थ--^ु' शब्द सामाल्यत्तोदुष्ट अनुमान को प्रत्यक्ष भौर पूववत्‌ अनुमान 
से पृथक्‌ करता ह । बुि-छत अष्यवसाय के विशिष्ठ प्रकार “सामान्यतोद्ष्ट 
अनुमान से प्रधान, पृरष इत्यादि परोक्ष तत्त्वों का ज्ञान होतार 1 बुदधिका 
यह्‌ अध्यवसाय या ज्ान-ह्प व्यापार चित्‌ या पुरुष के साथ तादात्म्य-प्राप्तिं 
है यह ^सामान्यतोदृष्ट' का कथन दिष््येन-मात्र कै लिए है 1 मतः परयक्ष-लूप 


से कथित न होने पर भी शेषवत्‌" का भी प्रहण कर लेना चाहिये ॥ 


विशेष--(:) विद्ठतोषिणीकार कौ छोडकर प्रायः अन्य सभी व्थास्याकासे 
ने शवितिच्छायापत्तेबु देरध्यवसायः पाठ मानकर उसे ध्रतीतिः' का व्याख्यान 
मानादहै। परटेसा माननेमे करिनाई यहदहै कि भनुमान से होने वाली 
अतुमिति-रूप प्रमा वुद्धि का ` व्यवस्यं कंसे ही सकती है ?. क्योकि जैसा पहले 
पञ्चम कारिका के व्याख्यान के अवसर पर कह तुके है" बुद्धि का भ्यवसाय्‌ या 
ज्ञान-खूप व्यापार द्री तो प्रमाण है; चाहे वह्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण हो अथवा अनुमान 
या आगम्‌ । भौरः प्रत्यक्ष, अनुभिति आदि प्रमा प्रमाणभूत उस बुद्धि-व्यवसाय से 
उत्पन्न होने वाली पौरुषेय प्रतीति ही.हो सक्तीहै। एेसी स्थितिमे ऊपर दिए 
गए अथै के अतुसार यह पंक्ति अनुमान प्रमाण होने वाले अध्यवसायकाही 
व्याख्पान है, ठेषा समफना चाहिए ! विद्रत्तोषिणी में यह्‌ बात इस प्रकार स्पष्ट `` 
कौ गड्‌ है ः--अष्यवसायाद्‌ इति । लिङ्खन्ञानजन्यवौदढधबोधासकादतुमाना- 
दित्यथंः । प्रतीतिः पौरुषेयबोषात्कफलरूपाततुमितिरित्यथंः ।' सच तो यह्‌ है कि 
यहु पाठी निमूल एवं अयुक्त लगतादहै, इसीलिए उदाक्षीन जीने इमे कोष्ठ 
मे रक्ला है । टिप्पणी में उन्होने लिखा है --"( ) एतच्चिह्वास्तगंतः पाटः 
कथज्चिद्योजितोऽपि न स्वान्तं रञ्जयति, न च प्रतीतेविवरणमिदमिति ्रभितन्यं 
प्रतीतेरमुमितिरूपायाः पौरषेयत्वेन बुद्धयध्यवसायत्वाभावातु; दिप्पणादापत्तितो 
वाऽयं पाटः 


५५४५४५११ 


(ॐ) गौडग्राद, मटर इत्यादि सभी प्राचीन टीकाकारो ने भी दाचस्पति 
मिश्च की तरह हौ सामान्यतोदष्ट अनुमान से प्रधान, पुरुष इत्यादि परोक्ष तत्वों 
के ज्ञान की उत्पत्ति कदी है :-- अत्र प्रधानपुख्षावतीद्धिथौ तयोः सामान्य- 
तोदृष्टादनुमानात्‌ सिद्धिः ॥' ( माठर० ) परन्तु चद्धिकाकार नारायणतीर्थ ने 
भस्तृत कारिका का व्ययान्‌ अन्य प्रकारमे क्रिया हे! उनके अनुसार इनका 


१२ 


, थं इस प्रकार होमा--^सवंसामान्य (इन्दियग्राह्य) . विषयों का ज्ञान दृष्ट 
| अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण से, प्रकृति इत्यादि अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान अनुमान 
२ प्रमाणसे तथा इससेभीन ज्ञात हने बाले याग आदि ङी स्वगंसाधनता इत्यादि 

का ज्ञान आगमया शब्दप्रमाण से होता है ।!--(दरष्टव्य सां० का०>६ प्र 
 नारायग-कृत चन्दिका) इस अर्थं ॑को असत्‌ ठहराते हए पं० वंशीधर मिश्चने 
५१ अपने सांख्यतत्वविभाकर में इस प्रकार लिखा दहै--“यत्तु 'सामास्यतः इति 
, षष्ठचन्तात्तक्िः, तथा चेन्दरिययोग्यस्य सवस्यापेश्चितस्यानपेक्षितस्य च दुष्टात्‌ 
„ प्रत्यक्षादेवः इति, तच्च; किलष्टकल्पनापततेः, पुवंवद्व्यावृत्यथंमनुभानपदस्य 
५. सामान्य तोद्ष्टातुमानपरत्वकल्पनापत्तेश्च, शास्तस्य॒मन्दप्रथोजनतापत्तेश्च, पूरव 
+ वदनुमानस्य विषयाप्रदशंनेन न्युनतापततेस्च 14" (पृ० १८३) 
तत्कि स्कु अतीन्द्रियेषु साभ्यतौदष्टमेव प्रवतेते 2 तथा च 

` यत्र तन्नास्ति, महदादारम्भक्रमे स्व्गापूवेदेवतादौ च; तच्च तेषाम 
भावः प्राप्त इत्यत आह-“ तस्मादपि इति । तस्मादपीत्येतावतैव 
सद्धं चकारेण शेषनत्‌ इत्र खमु जुम्‌ ॥६॥ ६/1, 
अथं -तो क्या,+सभी अर विषो मे सामन्यतोदष्टि को प्रवृत्ति. होती 

है ? वैखा मानने रुह महन्‌ मादि तत्वों के भारम्भ-क्रम, स्वगं, अपुर, देवता 
अदि जिन विषयों म उश्नकी प्रडृत्ति नहीं होती, उनका तो मभाव मानना होगा| 
इसीलिए मूल मे कहा €-उपसे भी असिद्ध अतीच्दिय . पदार्था कौ सिद्धि आगम 
तीह "तस्माद्पिःष्टसे ही विवक्षित कीसिद्धि हौ जानेषर श्वः का 


प्रयोग श्ञेषवत्‌" अनुमान का भी समुच्चय करनेके लिए किया गया दहै, ठेसा 
समभन चारप 


स्यादेतत्‌, यथा गगनङ्कमक्रमरोमशशश्विषाखादिष्ु भ्रत्यक्षम- 
प्रवतंमानं तद्‌भावस्रवगमयति, वं प्रधानादिष्वपि। तत्कथं तेषां 
सामान्यतो 'ष्यादिभ्यः सिद्धिः ? इत्यत आषह-- 

अ्थं--पर हो सकता किजेसे आकाश 5 कष्ुए 
के रोमत्तया बर ग मरद्वि-केविषय में प्रवृत्त न होता था प्रत्यक्ष 


उनका अभाव सूचित करता, उशी प्रकार वहू प्रहरति बादि.के. विषयमे 
भी प्रवृत्त नहुने कै कारण. उनका मी अभाव सूचित्त करता है) तव 


१ 

सामान्यतोदुषट, आदिते उनकीसिदधि. कंकषे कही. जा सकती दैः दसी ङ उत्त९८,५- 
मे कहते है-- | 

अतिद्रात्‌ सामीप्यात्‌ 

- इन्द्रियधातान्मनोऽनवस्थाचात्‌ ॥ 
सौ च्स्याद्‌ व्यवधानाद्‌. 
अभिभवात्‌ समानाभिदाराच्च १५।. 
अर्थं -अत्यधिक दर अथव समीप होने से, इच्वियों कै नाशया चिकी 

अस्थिरता से, सुक्ष्म हष बाचमे किसी रकावटके घा जाने से, आक्रान्त 
(तिरस्छृत) हयो जानै सै भौर सदश वस्तु मं चिल जाने इत्यादि से (भी)-वस्तुओं 
4 

अविद्यत, ईति । अनुपर्लन्धिरेति वक्ष्यमाणं ( का० ८) 
सिंहावलेकनन्यायेना्षल्चनीयम्‌ । यथा उत्पतन्‌ वियति पतत्री 
अतिंदुरतया सन्नपि प्रत्यक्षेण नोपलभ्यनें ुसीप्यादित्यन्ाप्य- 
निरुबतेनीयः । यथा लोचनस्थमञ्जनम्रतिसामीप्यान्न दश्यते । 
इश्द्रिय्ात्तेऽन्धन्ववयिश्व्वादिः । मनोऽनवस्थानाद्‌-यथा कामा- 
युपहवमनाः स्फीतालोकमभ्यवतिंनभिन्द्रियसन्िद्ध्टमप्यथं न 
पश्यति । सौक्षम्यात्‌- यथेन्दरियखन्िष्कष्टं पर7ण्वादि प्रशिदितयना 
अगिन परश्यत्ि। व्यदधानात्‌-यथा ङःञ्यादिष्यवदंतं ९११४ 
दिकं न पश्यति । अभिभवात्‌-यथाऽहनि सौसेवर्मािरधिमृततं 
ग्रहनक्च्ण्डलं न पश्यति । सश्ानाथिहदारात्‌-यथा तोयदवि- 
मृ्ताजुद विन्दन जलश्ये न पक्ष्यति । 

अथं--भगली कारिका मे भये हए अनुपलब्धि" प्रद का िहावलोकन- 

स्याय मे ग्रह मी अन्वय होना चाहिये । आकाश मे उड़ता हुभा पक्ची अद्यधिक 
दुर होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं दीखत्ता । "ठामीष्यात्‌" पदके साथमी अत्ति 





१, द्रष्टव्य चएक०, सु ११ ;-सताञ्चं रूपाणामतिसश्चिकर्षादतिनि- 
परकर्षादापरणान्‌ कर्णदौर्बल्याद्‌ सनोऽनवस्थान(त्‌ समानाचिहरादमिभवादति- 
सौदम्यषचतरे प्रत्य तेः वुषलन्धिः । 


( १३८ ) 


को जोडना चाहिये; जैसे आंख का अञ्जन अत्यधिक समीप होने के कारण 
प्रत्श्च नहीं दीता । इन्द्रां का घातं अर्थात्‌ अपने-अपने काय करने की शक्ति 
का ताश, जंपसे अन्धा यौ बहरा होना} म॒न की अस्थिरता या विक्षिप्तताके 
करण; जैसे काम-वासना इत्यादि से विक्षिप्त चित्त वाला पुरुष स्पष्ट प्रकाश 
पड़ हुए इन्द्िय"गोचर पदाथ को नहीं देखता । सूक्ष्मता के कारण--जंसे स्थिर 
चित्त वाला पुरुष भी इन्दिय-सम्बद्ध परमाणु इत्यादि को नहीं देखता ॥ भि के 
कारण-जेे दीवार ईत्यादि कौ गाड़ मेंछिपी हुई राज-महिषियो को कोई नही 
त ओकषान्त या तिरस्कृत होने के कारण-जंसे दिन मे सूर्य के प्रकाश 
से त दनरे'हृए रह धीर नक्षत्रों को कोई नहीं देख पाता । सदृ वस्तु 
के साथ मिधित हो जनि से-जंसे सरोवर मे बादलों से गिरे हए जल~बिन्दुभों 
को कोई नहीं देव पाता । 


चकारोऽनुक्तसमुच्चयाथेः, वेनाजुद्धवोऽपि खंखहीतः । तचथा ` 
क्षीरा्यवस्थायां दध्यायचदवान्न पश्यात्‌ । 
४ दतेन नम्‌ प) 
थं--मूलकारिका मेभाया हुभाश्च'न कहे गए कारणोंकाभी संग्रह 
करते के लिये है। इ्तसे प्रकट न होनाभी कारणों के बन्दर भा गया नेसे 
(दष इत्यादि की अवस्था मे प्रकट न हृभा दही इत्यादि भी नहीं दिखाई पडता 1 
< + ४#.{\ 1 (ले ?+ (1 (४ 
एतदुक्त भर्वात । परत्यक्षनिषुत्तिमाजाद्धस्त्वभावो न भवति, 
अतिप्रसङ्गात्‌ । तथा 'हे-गृहाद्धिनिगतो गृह जनमपश्यंस्तद भावं 
चिनिश्ियात्‌, न त्वेवम्‌ । अपितु योग्यपत्यक्षनिनरत्तेरयसभावं 


& 


विनिश््चिनोति। च च प्रधानपुर्षादोनामस्ति प्रत्यक्षयोभ्यता, इति 
तन्नि ॥, 
1 रिजत मावनिश्चयो युकः प्रामाखिकानाभिति ॥५॥ 


अथै तपय यह. कि. त्यश्च कं विषय नहोने भरसे किसी वस्तुक 
अभाव नहीं हो जात्ता, क्योकि एेसा होने से अतिप्रसङद्ध दोष जायणा । जैसे 
घर से बाहर भए हृए परुष को घर के व्यक्ति के न दिखाई पड़ने प्रर उसके अभाव 
का निङ्चय हो जाना चाहिये, पर टसा नहीं होता, भपितु प्रद्यक्ष-योग्य वस्तु के 
प्रत्यक्ष न होने प्र ही उसके अभाव का उसे निश्चय होता है। प्रकृति, पुरुष 
इत्यादि प्रत्यक्षनयोग्य नहीं ह, इसलिये प्रत्यक्ष का विषय न होने से ही उनके 
अभाव का निश्चय कर लेन प्रामाणिक पुरुषों को उचित नहीं ।॥७।॥ 


( १३६ ) 


कतमल्पुनरेतेषु कारणं घधानादौीनामुपलभ्धो ? इत्यत आह-- 
अ्थ--अच्छा, प्रकृति इत्यादिक प्रयक्षनं होनेमेडनमे से कौन सा 
कारण है ? इसके उत्तर में कहते ह ~ 


सौदम्यात्तदलुपलन्धिना भावात्‌ , कायेतस्तदु पलब्घेः' ॥ 
महदादि तच्च कायं परकरृतिसरूपं ` विरूपं च ॥८॥ 


अथै सुषम होने कै कारण प्रकृति, पुरुष इत्यादि का प्रत्यक्ष नहीं 
होता, अभाव के कारण नहीं; क्योकि उसके कार्यो से उसकी प्राप्ति होती हे ॥ 
ये कायं महततव इत्यादि हैँ जो प्रकृति के समान भी ह भौर उससे विल- 
क्षणमभी। 


“सौक्षम्यादिति" । अथाभावादेव सखप्तमरसवदेतेषामनुपलव्धिः 
कस्प्रान्न भवाति ? इत्यत आह -- नाभावात्‌ इते । कुतः ? `काथ- 
तस्तदुपलटघेःः" । (तत्‌! इति प्रधानं पयस्रुशति । पुरूषोपल्न्धौ तु 


प्रमाणं वक्ष्यति, 'सक्कातपसा्थत्वात्‌' (का० १७) इति । 

अर्थ-जेंसे मभाव के कारण. ( खाचों मे) सातवें रस का ज्ञान नहीं 
होता, उसी प्रकार इन प्रकृति, पुरुष इत्यादि तत्त्वों का भी अभाव होनेके 
कारण ही प्रत्यक्ष नहीं होता, एेसा क्यों. नही. मान लेते? इसके उत्तर में 
कहते हँ :--अभाव के.कारण एसा न्हीहै। क्यो? क्योकि कार्यो .े.उसका 
ज्ञान होता है । "तत्‌, पदं प्रकृति के लिये आया है। पुरुषके ज्ञान मेँ प्रवृत्त होने 
वाला प्रमाण भगे १५ वीं कारिका मे बतायेये। 


विशेष-यचपि पुरुष का ज्ञान भी भनुमान सेही होता है भौर यह 


॥ 1 


जिसमे प्रकृति क्ाज्ञान होतादहै। मुल कारण होने से प्रकृति के महूत तत्त्व 
भादि विकारया कायं उसके अनुमान मे लिङ्गंहोते हैपरन्तु किसी काभी 
कारणनहोने सेपुख्ष काकोई कार्यहै ही नहीं जो उसके अनुमान में 


१. तदूपलन्धिः--गौड ०, युक्तिदीपिका । 
२. प्रृतिविशूपं सरूपं च--गौड०, युक्ति० । 


( १ ) 


लिद्ध बने । इसी कारण प्रहति का अनुमान उसके कार्योसे होतादै, पुरुष 
का अन्य हिनुषो मे । 

दढतरप्रमाणावधारिते ष्दि प्रस्यक्चभप्रवन्तं घानभयोम्यत्वान्न प्रवर्तंते 
इति कट्प्यते । सप्तमस्तु रसो न माणेनावधारसित इति न त्र 
पत्यक्षस्यायोग्यता शक्याऽध्यवसितुनिन्यभिभ्रायः । 2 

अथै--(अनुमानादि) भव्यन्त प्रबल प्रमाण के हारा निरिचित पदाथं 
करा ज्ञान यदि प्रव्यक्त प्रमाण सते नहीं होता तो यह्‌ माना जाता है कि प्रत्यक्ष 
उसमे अयोग्य या असमथं है । परन्तु सातर्वां रष तो क्िक्तीप्रमाणसे निरिचित 
होता नदीं 1 इसलिये उसके विषय मे प्रत्यक्ष की असमता नहीं मानीजा 
सकती, यह काटिरकाकार का अभिप्राय है । श 

५ 

किः पुनसनत्काय यतः प्रधानाचुमानम्‌ ? इत्यत आह-““ददादि 
तदच कार्यम्‌" इति 1 पतच यथा गमकं तथोपरिष्ठादुपपाद्‌यिष्ते । 
तस्य च कार्यस्य विवेकज्ञानोपयोगिनी सारूप्यवेरूप्ये आ्ह- 
"्क्ृतिखरूपं विरूपं च इति । पने तूपरि्द्धिभजनीये इति ॥८॥ 

अ्--अच्छावे कौन से कायं ह जिनसे प्क्तिका अनुमान होताहैः 
इसके पत्तर मे कहते र -वे कां म॒हत्‌ तततव आदि है 1 ये महत्‌ भादि कायं 
जिस प्रकारः प्रकृति के अनुमापक है, इसका भागे (१८ तथा १५ का रिकाभों मे) 
विवेचन होगा ¦ इन कार्यो के साधभ्ये ओर्‌ वंधम्यं विवेक्रज्ञान मे उपयोगी दहै। 
इयालिये म्ह कदत है--इतमें कु कायं प्रकृति के सदृश भर कुछ ससे भिन्न 
या विलक्षण होति ह \ इसका विवेचन अगे ( १० तथा ११ कारिकाभोंमे) 


गृ र 

क ।६॥। । न, १ ११५. ४ 

क कार्यात्‌ कारणमात्रं गम्यते,। सन्ति चाच चरादिना 1वेप्रतिपत्तयः। 
3 + ई ‰ धतः ति र १, ‰ } ५४ €. = र 

तथा हि केचिदादहुः-- खतः ५ ष दति । "एकस्य सतो विवतः 
¢ क ++ 

कायजातं, न वस्तु सत्‌ इत्यपर) अन्थे तु सतः असत्‌. जायतेः 

इति । खतः खत्‌ जायते इति बुद्धाः । [र 
अर्थ-करिसौ कायं को देखने से केवल इतना ही अनुमान ह्येता है 

कि उपका कोई कारण अवद्य होगा, परन्तु उस कारण के स्वरूप. के विषय 

मे दाशंनिकतों में बहा मत्तभेदहै। ( अतः अमुक कायका अमुकही कारण 


( १४१ ) 


है"--इस प्रकार क्रिसी कार्यं से उसके कारण-विशेष करा निरिचत ल्प से 
अनयान नहीं पता) जपे कु लोग कहते हँ कि असत्‌ कारण से सत्‌ 
कार्यं उत्मन्न होदा है । दषरे लेग कहते हैँ कि समस्त कायएक ही [ जह्य ल्प] 

तुके कल्पितया बतास्िक परिणाम है तात्विक या वास्तविक नही । कुच 


भौर लोग कहते है कि सत्‌ कारण से अत्‌ कायं उत्पन्न होता है। बुद्धं 
(सयान) काकट्नाहैकिसत्‌ कारणस सत्‌ ही कायं उत्पन्न होत्रा है। 


विशेष--पहुला मत रृन्यवादी बद्धो का है, जिनका कहना है कि 
कारण वस्तु से कायं वस्तु तभी उत्पन्न होती है जब कारण वस्तु अघत्‌ अर्थात्‌ 
विनष्ट हो जाती दहै । जब तक वहु वस्तु सत्‌ भर्थात्‌ विद्यमान रहती है, तब 
तकं कोई कार्यं वस्तु उत्पन्न होती ही नहीं । बीज से अंकुर तभी उत्पन्न होता है 
जव कि नीज तष्टहो जतादहैं। मृत्पिण्डसे धट तभी निकलताहै, जब कि 
मृखिण्ड नष्ट हो जाताहै। ईसस्ते अनुमान होतताहै किकारण केनष्ट हो 
जाने पर ही कायं उत्पन्न हो पराता है। दूसरा मत अद्वैत वेदान्तियों काद 
जिनके अनुसार एकमात्र ब्ह्य ही सत्‌ है, एवं शेष समस्त जगत्‌ भन्लान 
वश्च उसमे उषी प्रकार आरोपित या कल्पित है, जसे शुक्ति मे रजत अथवा 
रज्जु-खण्ड मे सपं 1 जैसे शुक्ति भौर रज्जु का वास्तविक ज्ञानहो जाने पर 
उसमे रजत गौर सपं कौ पूत प्रतीति मिथ्या या भ्रमात्मक लगतीहै, उसो 
पकार नतत्व-ज्ञान केद्रासया माधा का बन्धन अथवा आवरण हट जाने पर तत्व 
व्रह्म" में ज्ञानावस्था के पूवं प्रतीत होने वाला समस्त जगत्‌ नहीं प्रतीत होता ।- 
तीसरा सत न्याय-वशेष्िक चप हैः। इसके अनुसार परमाणु आदि मे पूवतः 
अविद्यमान यणु इटयादि., अभिनव कायं उत्पस्न होते हँ । चौथा मव 
सांख्यो का है जिनके लिए साद्य दशंन के श्रन्थ में द्धः (सन्ञान या सयान) 
शब्द का प्रयोग स्वेथा स्वाभाविकंही है । इनके अनुसार सत्‌" कारणसेही 
कार्यं उत्पननन होतादहै, र वह कायंभी सत्‌ ही उत्पन्न होतादहै। अर्थात्‌ 
कारणों मे उसके व्यापार के पूवं अनभिव्यक्तिसरूपसे विद्यमान कायं ही कारण- 
व्यापार के पश्चात्‌ अभिव्यक्त रूप में उत्पन्न होता है, जसे प्रकृति से उत्पन्न 
होने वले मर्हत्‌ अह्र आदि तत्तव॒ उसमे अव्यक्त रूप से विद्यमान रहते है 
अथवा दुग्ध से उत्पन्न होने वाला दधि कारणनव्यापार केपुवं भी दृग्घमे. 
अनभिव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है 1 इस प्रकार इम मततमे कारणसे कायं 
की उत्पत्ति अव्यक्त वस्तु कौ अभिव्यक्तिके अतिरिक्त गौर कुंभी नहींहै। 


( १५४२ ) 


तत्र पूर्वस्मिन्‌ कद्पत्रये प्रधनं न सिध्यति सुखदुःखमोहमेद्‌- 
वत्स्वरूपपरिणमशब्दायात्यकं१ हि जगत्‌ कारणस्य प्रधानत्वं 
सखनतवरजस्तमः-स्वभावत्वम्नवगमयति । 

यदि पुनरखतः सञ्जायेत, असत्‌ निरुपाख्यं * कारणं सुखादि 
रूपशब्दाद्यात्सक कथं स्यात्‌ ? सदखतोस्तादारम्यादुपपत्तेः । 

अथेकस्य खतो विवतः शब्दादिग्रपश्चः, तथापि सखतः सन्जायेत 
दति न स्यात्‌ न चास्याद्वयस्य परपञ्चात्मकत्वम्‌, अपि त्वप्रपञ्चुस्य 
प्रपञ्चात्मकतया पतीतिश्च म एवच । | 

येषामपि कणभक्ाक्षचरणादीनां सत-फएच कारणाद सतो जन्म, 
तेष्पडपि खदसतोरेकत्वाुपपत्तेने कार्याटभकं कारणमिति न तन्ते 
प्रधानसिद्धिः । 

अर्थं --टनमे से प्रथम तीन पक्षों मे यह सिद्ध नहीं होता कि जगत्‌ का 
कारण श्रधान!उ अर्थात्‌ सत्तवरजस्तमोरूप है । सांश्थमत मे तो जगत्‌ रूप कार्थं 
से कारण के प्रधान" अर्थात्‌ त्रिगुणात्मकं (सत्त्वरजस्तमोरूप) सेने का अवदयरेव 
अनुमान होता है करथोकि जगत्‌ वस्तुतः शब्द, स्पशं, रूप, रस भौर गन्धके 
स्वह्पका हीर बौर ये शब्द, सयक्षं इत्यादि सवदा सुल, दुःख या मोह को 
उत्पन्न करने के कारण सत्त्नरजस्तमोरूप या त्रिगुणात्मक ही होते ह (भौर 
सांख्यो ॐ घत्कायंवाद के अनसार कारण भौर कार्यम मभेद होने से "जिस 
प्रकार काकायंह, उसी प्रकार का कारण भी होगा यहु ब नमान हो 
जायगा }। परन्तु यदि असत्‌ सै सत्‌ की उत्पत्ति होती है--यह बौद 
सिद्धान्त मान लिया जाय तो “असत्‌ एवं ध्म॑-लुन्य कारण सुख, दख इत्यादि 

१- सुखदुःखःमोहस्वरूपा से भेदविशेषास्ते विद्यन्ते यत्र तत्युखदुःखमोहभे- 
दवत्‌, तादृशं यत्स्वरूपं तेन सूपेण परिणामी येषां ते, एवम्भूताः शब्दादय 
एव आत्मा स्वरूपं यस्य तत्तादृशं नगत्‌ । --विद्रत्तोषिणीकाराः 

२. उपाख्या उपाच्यानभ्‌ “इदमेतादृभि'ति वणंनं, ततो निष्क्रान्तं निरूपा- 
ख्य॒ अलक्षणत्वेन निस्वभावत्वेन चेदन्तया वक्तुमश्चक्यमित्यथंः । 

--विद्रत्तोषिणीकाराः 

३. श्र" प्रकर्षेण वेषम्यावस्थापरिहारेण धीयन्ते निधीयन्ते विन्ते सत्त्वा. 

दिगुणाः यरिमंस्ततप्रघानं सतव रजस्तमोलूपम्‌ -- विद्त्तोषिणीकाराः । 


( १४३ ) 


उत्पन्न करने वाले शब्द, स्पशं आदि कार्यो के शूप का होगा अर्थात्‌ सत्त्वरजस्तमो- 
ख्प प्रधान होगाः--यह्‌ कंसे कहा जा सक्ता है, क्योकि त्‌ ओर भसत्‌ में 
अभेद असम्भव है । वेदान्त के अनुसार शब्दादि प्रपञ्च को एक ही सत्‌-त्रह्य- 
का विवर्त ( अत्तात्तिक्‌ परिणाम ) अर्थात्‌ उसमे क्रिया गया अध्यारोप सान 
लेने पर भी उक्त मतमे सत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति फा सिद्धान्त मान्यनहींहो 
सकता व्थोक्रि यहु अद्रय सत्ता--त्रह्म--प्रपञ्चात्मक नही है अपितु ( अलञब्द- 
मस्पर्थ॑मरूपमन्ययव इत्यादि श्रुति कै कथनानुसार ) इस प्रपञ्चविहीन रह्म की 
प्रपञ्चात्मकं प्रीति भ्रमदहीरहै। 


[ इस प्रकार इस मतं में शब्दादि प्रपञ्च के भिथ्यात्मक होने एवं सत्कायंत्राद 
के अमान्य होने से यह नहीं कहा जा सकता कि कारणः त्रिगुणात्मक प्रधान ही 
है! ] जो कणाद ओौर गौतम आदि सत्‌ कारण से असत्‌ कार्यं कौ उत्पत्ति मानते 
है, उनके भी मतमें सत्‌ भौर असत्‌ मे अभेद असम्भव होने से, कारण शब्द 
इह्यादि कायं के स्वल्प का नहीं हो सकता । अतः उनके भी सत मे ्रधानः 
ख्पसे कारण कौ सिद्धि नहीं होती । 


[क 8 # ९ 
अतः प्रधानसिद्धयथ प्रथम तावत्सत्काय प्रतिजानीते । 


अथं-- इसलिए प्रधान को सिद्धिके लिए कारिकाकार सर्वप्रथम सत्कायं- 
वाद कौ प्रतिज्ञा करते ह :- 





| पा ९ 
सदकरणादुपादानग्रदणात्‌ सवसञ्मकानावात्‌। 


शक्रस्य शक्यकरणात्‌ कारणएभावाच सत्‌ कार्यस्‌ ५६५ 


अथं -कारण-व्यापार के पुवं भी कायं ( कारण मे ) विद्यमान रहता है, 
क्योकि ( १ ) असत्‌ या अविद्यमान होने पर कायं की उस्पत्तिहो ही नही 
सक्ती ( २) ( काये कौ उत्पत्ति कै लिए ) उक्तके उपादान कारण का ग्रहण 
अवद्य करां पडता है भर्थाति कायं अपने उपादान कारण से नियत-ख्प. धे. 
सम्बन्ध हाता है, ( ३ ) सभौ कार्यं सभी कारण से उदपन्न नहीं होते, ( ४) जो 
कारण निस काये को उत्पन्न करते मे शक्त या समथं है, उसे उसी कायकी 
उत्पत्ति होती है; ओर (५) कायं कारणात्मक अर्थात्‌ कारण से अभ्िन्नया 
उसी के स्वर्पका हता है) 


( १४४ ) 


अखदकःस्णाव्‌"' इति । “खद्‌ कयम” कारणव्वापासयत्‌ प्राग- 
पीति शेषः । तथा च न सिद्धसाधनं नेयायिकतनयद्दूमावन्यम्‌ । 


अर्थ-- कारिका के अन्त में अये हृए\ काय सत्‌ है) इन शब्दों में 
रणव्यापार के पूवं भी*--इन शब्दो को जोड़ देना चादि \ इस प्रकारसे 
तवाथिक हमारे मतत को ^सिद्ध-दाघनः का दोष नहीं दे सकते । 


विशेष--दषयेके दारा मानी गई बति को असिद्ध समभ करफिरस 
सिद्ध करना सिद्ध-सावन दोष माना जाता है। काये सत्‌ है--केवल इतना 
ही प्रतिपाद्य विषय होने पर साख्य मे सिद्ध-साधन दोष हो सकता है, क्योकि 
सांख्य कीटरी &, त्यायभी कायंको सत्‌ ही मानतादहै। परन्तुएेसाहै नहीं 
वगोंकि हा की दष्टिमें कारण-व्यापार हो चुकनेपरही कायं सत्‌ होता 
है भौर य वका 1 र त साद्य मत्त मे 'कारणःव्यापार के 
पुवं भी 1 सु जो कि ैजो कि कारण-व्यापार्‌ कै हो 
चुकने पर व्यक्त हौ जता हं । इस प्रकार (कारणःन्यापार के पूवं भी"--ये शाब्द 
जुड़ जाने द सनो स्तौ तं महान्‌ अन्तर द्ये जातारै; ओर फिर तैयायिक सांख्य 
को यह दोष नहीं दे सकते ्रिरसाष्यतो हमारे द्वारा मानी गृईबातकोहु फिर 
से मिद्ध करनेकी मूखताकररहादहै) 
> यद्यपिं वीजम्खिण्डार्दिपवंसानेन्तरमङ्दुरघटादत्पचिख्पलभ्यते 
तथापि न प्रध्वस्स्य कारणत्वम्‌, अपपतु भावस्यव बाजाद्यतयन्रस्य। 
अभावाच भावौत्पत्तौ तस्य सर्व॑ज सुलभत्वात्‌ सवेदा सर्वकार्यो 
त्पादयसङ्ग इत्यादिन्यायवातकतात्पयंसेकायास्स्साभिः पति. 
पादितम्‌। 

अथ--यद्पि व [9 भौर मृतिका-पिण्ड इत्यादिके नष्ट हो जावे परह 


उनसे क्रमशः अंकुर भौर घट इत्यादि. उन्न होते पाये जति है, तथापि अंकुर 
आदि कीं उत्पत्ति का कारण बौज इत्यादि का. विनाज्ञया अभाव नहीं, अपितु 


उनके भाव-ह्प अवयव ही है, क्योकि यदि अभावसे भाव की उत्पत्ति मानंयेतो 
र के सवक्त सुलभ होन से सवत्र सभी कार्यां के उत्पन्न होनेका दोषथा 
जायगा|। इसे हमने अपनी न्यायवाति#तास्यरीका में स्पृष्ट क्रिया है | 





५ ..“विशेष--न्यायवातिक-तात्पय-टीकाः में आचायं नाचस्पति मिध ने लिखा 
है :-- नद्यनन्वयविनष्टयो; शालितवबी जयो रिचद्विचेषोऽस्ति येनेकस्मा- 


( १४५ )} 


च्छाल्यंकुरो, नान्यस्मात्‌” । -मामती' में यह बात गौर भी स्पष्ट ठंङ्घसे कही 
गई है। वह इस प्रकार है --“ययेनानन्वितं, न तत्तस्य विकारो यथा 
घटशरावोदञ्चनादयो हैम्नानन्विता न हेमविकारा, अनन्विताश्चैते विकारा 
अभवेन, तस्मान्नामावविकाराः; भावविकारास्तु ते, भावस्य तेनान्वितत्वात्‌” । 
इन पंक्तियों का. तासये यहहै फिभजो जिससे. सम्बद्ध होता है, वह उसीका 
परिणाम या कार्यं होता है भौर जिससे सम्बद्ध. नहीं होत्रा, उसका कदापि कायं 
नहीं होता । | जते मृतण्ड से सम्बद्ध चट, शराव ( सकोरा ) आदि मृत्पिण्ड के 
हौ कार्यं होगे, सुवण-पिण्ड से अन्वित युसम्बद्ध न होने के कारण स्वणंके कायं 
नहा हग (अभाव सेतो कभी कोई वस्त. सम्बद्ध होती ही तही,)दसीलिए उसका. 
कभी कोई कायं भी नहीं होता | इस प्रकार क्रिसी मी कर्थं को उत्पन्न करने 
की दृष्टि से सारे मभाव समान खूपसेव्यथंरहुं। धान का पौघा न वान के 
अभाव से सम्बद्ध दीख पडताहै भौर न उसे भिन्न नी आदिके बीज के 
अभाव से सम्बद्ध । फिर यह्‌ कंसे कहा जा सक्तादहै करिधान का पौधा घान 
के बीज १ अशू. सेही निकलेगा, जो के बीजके अभाव से नहीं। ण 
स्पष्ट है. प नही, अपितु माव से ही उत्पत्ति होती है । तवना 
बोद्धोका अभाव ( सून्य ) से भाव या असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति का सिद्धान्त 
भ्रान्तिभुलक है । ~ “1 १-~न्न्छ्व मन्तः <. (८ न्ट्‌ २.५4 € 

[भब अत्यन्त सं्ेप मे -के विवर्तवाद का खंडन 
करते हुर टीकाकार कहते हैँ त  . ४ 


प्रपञ्चधत्ययश्चासति बाधके न शक्यो मिथ्येति वदितुम्‌ इति 


अर्थ-(शीव्दादि परपचत्मक_ जगत्‌ को प्रतीति भिथ्या है--यहं बात्तं उस 
प्रतीति में बिना किसी बाधक के उपस्थित हए कंसे कही जा सकती है?) 


मनन पकक नणि क 


विश्चेष-जसे सीपीमेंरजतया रस्सीके टकडेमें स्पंकी प्रतीततिका 
उनके अनन्तर होने वाली "यहु रजत ( चाँदी ) नहीं, केवल सीपी है," या यह्‌ 
सपं नही" केवल रस्सी का टुकड़ा है इस्यादि प्रतीति { ज्ञान ) से बाध होने पर 
उसक्रा भिथ्यात्व प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मे विद्यमान जगत की 
भतौति का कोई बाधक दील पड़्नेपर हीउसे मिथ्याकहा जा सक्ता है, 
अन्यथा नहीं । आचायं वाचस्पति के कहने का तात्पर्यं यह्‌ लगता है कि माया- 
वादियों का विवतं या मिष्या-प्रतीति का सिद्धान्त ठीकं नहीं है। परन्तु बात 
एसी नहीं है क्योकि भचा व्राचस्पत्ति स्वयं भी वस्तुतः भदैत वेदास्त य 

फामं-- १० 





( १४६ ) 


मायावाद के ही पोषक एवं भनुयायी ह । यहाँ साख्यशस्न के ठीकाकार होने कै 
नति उन पर सत्कायवाद कौ रक्षा काभारदहै। अतएव जगत्‌ का मिध्यात्व 
प्रतिपादित करने के लिए भावरदयक जागतिक प्रतीति कै बाधक प्रमाणो को 
न उपस्थित करके इतना ही कहकर उन्होने बात छोड दी कि जगत्‌ की 
प्रतीति का बाध करने वाली प्रतीति के बिना जगत्‌ मिथ्याहै, ब्रह्य का 
विवत-मात्र है-- यह केसे कहा जाय ? वस्तुतः उनके मत में इस प्रतीतिके 
बाधक अनेक प्रपाण हँ} इससे जगत्‌ मिथ्या ही है, ब्रह्म मे अघ्यारोपमात्रहै 
अन्य कुं नहीं । | 

कणभक्षाक्षचरणमतमवश्शिष्यते तचरेदं प्रतिज्ञातम्‌, सत्‌ कार्यम्‌” 
इति । अत्र हेतुमाह “असदकरणात्‌” इति । असत्‌ चेत्‌ कारणव्या 
पारात्‌ पुवं कायम्‌, नास्य सच्वं कतु केनापि शक्यम्‌ । नु 
हि नीलं शिल्पिसहस्ने णापि पीतं कलु शक्यते । सदसे घटस्य 


0 ८. 


धमे इति चेत्‌, तथापि असति धर्भिखि न तस्य धर्म॑ इति सवं 
तदवस्थमेव, तथा च नासत्त्वम्‌ । असम्बद्धेनातदात्मना चासन््वेन 
कथमसन्‌ घटः ? तस्मात्‌ कारणव्यापायादुध्वमिव ततः प्रागपि सदेव 
कायोमति । १.५ <~ {५८५ ५८१ 91 4 


अथं--इस पूर्वोक्त दो ,मतोका निराकरणहो जनि पर भ्याय- 
वेरोषिक मत्‌ | वच.रहा (जस्की(ल करव 3 लिय ही क उं केरे ॐ तिथिः कारिकाकार कहते 


य कायं ` भौर इ6 कथन के समृथन मे साव इ कथन्‌ के स॒ में सरव॑परथम्‌ हेत्‌ देते हैं 
असदकरणात्‌" । अर्थात्‌ यदि कारण-व्यापार के पूवं कायं भसत्‌ होता तो उपे 
कोई भो त > नहीं बना सक्ता था । नीला रंग ( जिसमें ४५ रग नहीं 
हजारों कुश्चल कारीगरों सेमी पीला नहींकिया जा सकत) दि यह्‌ कहा 
जायकि | जैसे एकही धट कच्चा रहने पर नीला भौर पक जाने पर लाल 
होने के कारण भअवस्था-मेद सेदो विश्ड धर्मांका आश्रय बनता रहै, उसी 
प्रकार | एकंदही षट कारण-व्यापार के पूवं भसत भौर कारण-व्यापार के 
अतन्तर सत्‌ हो सक्ता दै, तो यह्‌ युक्ति युक्त नहीं लगती क्योकि उस समय 
धर्मी "घट के अविद्यमान रहने पर “असत्त्व धमं उसमे आषेय-ख्प से कंसे 
रहेमा मोर आचय धमं तो भाधार-भूत धर्मीमे ही रहता है। इसलिए कारण- 
व्यापार से पूवं भी घट-सत्‌ ही रहता है, भसत्‌ नहीं । जिस “भसत्तव' कान 
तौ धर्मी वट" से कोई सम्बन्ध हीदहै भोरन वहतद्रूप ही दहै, उसके भाघार 
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पर घट भसत्‌ कंसे कहा जा सकता है ? इसलिये जसे कारभ-ग्यापार ङे 
नन्तर काये सत्‌ होला है, वैसे ही उसके पूवं भौ 1. ` । रै 

विश्येष--मूल मे असम्बद्ध' पद न्याय-मततको दृष्टम र कर त्था 
अतदात्मता' पद सांख्य-मत कोदष्टि मे रखकर कहा गयादहै। न्याय-मत 
के अनुयायी नीलं केमलस्‌, अर्थात्‌ कमल नीला है इत्यादि वाक्य में धर्मी 
कमल! को तील वणे का पस्मवाय सम्बन्ध से आश्य मनिकर भआधधयाश्रयिभाव 
से दोनों की प्रतीति मानते ह| सांख्य-मत के अनुयायी धमं तथा षर्मीमे 
सभेद मानने के कारण गुणयाधर्मकी गुणी याधर्मींकेरूप से अर्थात्‌ दोनोंकी 
तादात्म्य-रूप से प्रतीति मानते दहै) 

दी गई युक्ति का भभिप्राय यह्‌ है कि जब अस्व" धमं वट" धर्मीमें 
समवाय आदि सम्बन्ध सेमी नहींहै गौरत्द्रप भीतहीं है, तबरधघट को 
असत्‌ कंसे कह सकते हैँ । जपे “नीकं कमलश्चु' का अर्थंया तोनील गुणका 
भाश्वय कमलः या नील गुण से मभिन्न कमल है, उसी प्रकार असन्‌ घटः" 
कामथंभी यातो असक्व धर्मकरा आश्रय घटः या “असत्त्व घर्मं से अभिन्न 
घट' है । पहला अथं तो इसलिये उपपन्न या घटित नहीं होता कि जब तक 
कमल कैे.समान घट को विद्यमान नहीं मानते, तवे तक असत्त्व धमं को 
समवाय सम्बन्ध से घट मे आश्रित या विमान केसे कैग ? दूसरा अर्थं भी 
इसलिए उपपन्न नहीं होता कि असत्‌" अभाव का तथा श्वट' भाव का दचोतक 
है भोर भाव तथा अभाव मे तादात्म्यतो न स न है । अतः असनु 


घटः*--यह वाक्य ही निर्थ॑क है ! { इससे यह किः क्‌._ कारण-व्यापार के 
नद कौ तरह उसके पहले भी काये सत्‌ रहत तरह उसके पटले भी कायं सत्‌ रहता है । 

कारणाच्चास्य सतोऽभिव्यक्तिरेववाशिष्यते। सतश्चाभिन्यक्ति- 
रुपपन्ना । यथा पीडनेन. तिलेषु तैलस्य, अवघातेन . धान्येषु 
तण्डुलानाम्‌, दोहनेन सौरमेयीषु पयसः । अखतः करणे तु न 
निद्शनं किञ्चिदस्ति । न खर्वभिन्यज्यमानं वा क्वचिदसत्‌ 
ष्टम्‌ । ¢> 
अथ-{इसं प्रकार(सत्‌ "कायं का कारण से केवल अभिव्यक्त होना भर 
वाङ (शेष) रहता दै, जर सत्‌ की भमिब्यक्ति तो नुभव-सिद्ध है । जैसे. 
तिलो के पेरे जाने से उनमे पहले से ही घनभिव्यक्त रूप से विद्यमान तेल, 
धान के वटे जाने से उवमे पुव॑तः स्थुत्र. चावल एवं मायो कै दुहवे से 


( श्ण ¬) 


उनमे अदश्य रूप से विद्यमान दूष अभिव्यक्त अथवा प्रकट ताहै। परन्तु 
असतं वस्तु कै उत्पन्न होने मँ कोई दृष्टान्त नही मिलता 019 असत्‌ वस्तु 
भी प्रकट या उत्पन्न होती हुई नहीं देली गई । भल 

इतश्च कारणएव्यापारात्‌ प्राक्‌ सदेव काथ -“उपादानग्रहणात्‌ ६ 
उपादानानि कारणानि; तेषां हणं कार्येण सरं उपादानैः 
कार्यस्य सखमभ्बन्धादिति यावत्‌ । 

पंतदुक्तं भवति-कायेख सम्बद्धं कारणं कार्यस्य जनकम्‌, 
सम्बन्धश्च कार्यस्यासतो न खम्भवति, तस्मादिति । 

अथ- ग होने के पहले सेही कायं के विद्यमान. होनेका 





एक देतु यहभी हे कय -केसाथ _सम्बन “उपादान 
का ब्थं है-कारण, ओौर उसके ग्रहण का अथं है---कायं के साथ उसका 
सम्बन्ध । इस प्रकार 'उपादान-ग्रहृण का अथ है साथ. कारणक 


सम्बन्ध } शालय यहु है किंकायः ॐ चाष घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध कारणही 


म १०१५१५१५ 


के साथ सम्बन्ध _ असम्भव र 1) पि 1 
ही सत्‌ होगा । [इस उक्ति से यह अनुमान सूचित होता है उत्पत्ति" के. 
पूवं कार्म अपने कारण से सम्बद्ध रहता है क्योकि उससे उत्पन्न होतृ है भौर 
जो कायं जिससे सम्बद्ध नही होता, वहं उससे नहीं उत्पन्न गा मिट 
से घट इत्यादि सम्बद्धन होते के कारण उससे नहीं वेदा होते, उसके कायं 


नहीं होते । | 
स्यादेतत्‌-असम्बद्धमेव कारणः काय कस्मान्न जन्यते १ तथा 


चषखदेवोतपत्स्यतं आद -- सकुखस्भवातु” _ इति । असम्बद्धस्य 
जन्यत्वे असरम्बद्धत्वावि शेषेण सव कायंजातं सवेस्माद्‌ भवेत्‌ । न 
चैतदस्ति! तस्माश्नासम्बद्धेन जन्यते, अपि तु सम्बद्धं सम्बद्धेन 
अन्यत इति । यथाइः साख्यचद्धा :- 
| "अर्व नास्ति सम्बन्धः कारणैः खच््वसङ्गिभिः। 4, 
असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ॥ रवि 
अर्थं-यह दोक मी होतोभी कारण से असम्बद्ध हौ कायं कोषो 
नहं उन्न मानते भौर एसा मान लेने पर यह सिद्ध हौ जायगा करि भसत्‌ 
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ही कायं उत्पन्न होता है । इसके उत्तर में कहते रहै कि (य्न कार्यां की सभी 
कारणों से उत्पत्ति न होने के कारणः उक्त शङ्का निभूलहै। तायं यह हैः 
कि कारण से असम्बद्धं कायं की उत्पत्ति मान लेने पर असम्बदता. के सवत्र 
समान हू्पसे प्राप्तहोने के कारण सभी कायं सभी कारणं से_अनियन्ित 


,५०१,०५००७५११४०.-९०५ 
1 | 1 


रूप से उत्पन्च होने लगेगे; [ परन्तु त ,एेसी नही है । अतः असम्बद्ध काय 
अभ्म्बद्ध कारण से वहीं उत्पन्न होता; अपितु सम : काय हो सम्बद्ध कारण 
से उत्पन्न होता है; जैसा साव्याचार्यो ते कहा ई ८उत्पत्ति के पूवं कायं को 
, असत्‌ मानने पर सत्‌ कारण के साथ उसका सम्बन्ध नहीं हो सकता भौर 
कारण से +जसम्बद्ध कायं को उत्पत्ति मानने पर “अमुक कारण से हु अभुक 
कायं की उत्पत्ति होती है--एेसी व्यवस्था न रहेगी ( अर्थात्‌ सभी प्रकार के 
कार्णोसे सभी प्रकार छ कार्यो की उत्पत्ति होने लगेगी भौर इस प्रकार बड़ी 
अव्यवस्था हौ जायगी ~ मदी से कपड़ा, जल से धड़ा भौर ईख से नमक भादि 
7 हाने लगेगे.} ) ४1 न ० 
` स्यादेतत्‌-असम्वद्धमपि खत्‌ तदेव करोति यञ्च यत्कार्खं शक्तः 
शच्छिश्च कायेदशेनाद वगम्यते । तेन नाग्यवस्थेत्यत आह-- शक्तस्य 
शक्यकरणात्‌ः इत । सा सक्तः शककारखाघ्रया सवत्र वा स्यात्‌ 
शक्य एव वा? सवत्र चेत्‌, तद्‌वस्थैवल्यवस्था । शक्ये चेत्कथम- 
सति श्ये गि वच्छव्यम्‌ । शक्तिभेद पव पतादशो यतः 
किञ्चिदेव कायं जनयेत्‌ न सवेपिति चेत्‌, हन्त भोः ! शच्छिविशेष 
कायंसस्वद्धो वाऽसम्बद्धो वा ? सम्बद्धत्वे नासता खम्बन्ध इति सत्‌ 
कायम्‌ । असम्वद्धत्वे संवाव्यवस्था इति सुष्टूकतं “शक्छस्य शक्य 
करणात्‌ इ।त । 1 
अथं--यहटीक भी हो तोभी काय चि सम्बद्धभी सत्‌ कारण उसी 
कायं को उत्पन्न करता है जिसमें उसकी शक्ति या सामथ्यं है, (सभी कायको 
नही)" ओर कारण की का्य-विशेष को उत्पन्न करने की यहु शक्ति या 
क्षमता अतीच्धिय या गोचर होने केकारण उस काय-विक्लेष को देखकर 
अनुमान) की जती है । एवं इसीलिए कारण भौर क्रायं कै परस्पर मस- 








१. जिस कारण से जो कायें उत्पन्न होतादेखा जातादहै, उस कारणमें 
मे उम काय-विक्षेष को उत्पन्न करने को षक्ति है-जेसे मिदर से षट तथा 
तन्तु से वस्ते को उस्पन्न होते देखकर यह्‌ अनुमानहोतादहैकि मिदरीकी 


उत्पादक धक्तिघटदहीमेदहै, वस्तादिमे नही, तच्तुभो फी उत्पादक शक्ति वस्व 
हीमेदहै, धटादिमेन्ही। 


( १५० ) 


म्बद्ध होने पर भीक्रिसोभी कारणे क्सि भोकृायंके होने को अन्थवस्था 
नहीं होगी । इसके उत्तरम कहते हँ कि-(्क्त्य शक्यकरणात्‌ अर्थात्‌ 
जो श जित कायं की उत्पत्ति मे रक्त या समथं है; उस शक्त कारण. से उसी 
शक्य [अर्थात उत्पाद्य कायं के उत्पन्न होने से कारण भौर कायं परस्पर 
असम्बंद्ध नही हो सकृते मौर असम्बदध न होने प्र कायं का सत्‌ होना 
अनिवायं ह ।/ पररन यह है कि शक्तं कारण मे इतंमान उक्त शक्ति सभी कार्यो 
$ विषयमे प्रसृत होती है या केवल उषके द्वारा उत्पा्च कार्थ-विश्चेष ऊँ ही 
विषयमे 1 यदि सभी कार्यो के विषयमे दहो, तब तो उपयुक्त अव्यवस्था ज्यो. 
कील्योंही बनी रही ओर यदि उत्पाद काये-विशेष के ही विषयमे होतो 
उसके अविद्यमान होने पर “उख (काय) के विष्य मेही कारण-शक्ति प्रसृत 
होती ईै--यह कंसे कह सकते हँ २. यदि यह कहाः जाय किं कारण-शक्तिही 
इसप्रकार कोटोत्ती हैकि वह्‌ कार्य-विशेष को ही उत्पन्न करतीरहै, सभी 
कार्यों को नही, तो प्रन यह दहै कि कि यहु विशिष्ट शक्ति कायं-विकशेष से सम्बद्ध 
हैया नहीं? यदि सम्बद्धटहैतो -असत्‌ कायं से केसे सम्बद्ध होगी? इसलिए 
कायं सत॒ होगा । यदि नहं सम्बद्ध है तो उपयुक्त भब्यवस्था ही बनी रहेगी । 
इसलिये कारिकाकार ने कायं को सत्‌ सिद्ध करने के निए जो शक्तस्य 
शक्यकरणातः कहा, वह सर्वथा ठीक ही है । | 
इतश्च सत्‌ कायेमित्याह --“कारणमावारच", कायस्य कारण 
त्मकत्वात्‌ । न हि कारणणद्धिन्नं कायम्‌, कारणं च सद्धिति कथं तद- 
सिन्नं कायेमरसन्धवेत ? 
अर्थं ५०५ इसलिए भी उत्पत्ति के. पहले सत्‌ सिद्ध होतार कि बह 


-स्पहीहोतादहै। कायु कारण से भिन्त नही दत्ता भौर कारण तो सत्‌ 
+ कोट असत्‌ कंसे दोषा ./ 
थेस्य रेदसाधनानि च प्रमाखानि- 


न परस्तन्तुभ्यो भिद्यते, तन्तुधमेत्वात्‌ ; इह यद्यतो भिद्यतो तत 
तस्य धमो न मवति, तथा गौरश्वस्य । धर्मश्च परस्तन्तूनां, तस्मा- 
शल्राथान्तरम्‌ । 

अ्थै-कायं का कारण से बभेद या अपुथक्त्व सिद्ध करने वले 


भरमाणये है :~-पट वन्तु से भिन्न. नहीं है क्योकि वह तस्तुभों का. ही. घमं 
है, उसी की विशेष अवस्था ₹ै, ,^{ अतएव उसमे समवेत है) । दष्ट जाग्रू- 






` तिक पदाथा मेंजो जिसते भिन्न होता है, वेह उसकी ` विशेष अवस्था (धमं) 
नहीं होता, (इसलिए वह उसमे नदीं रहता); जैसे बैल घोडे से भिन्न होने के ( 
कारण उसकी विशेष अवस्था नहींहै, (भौर इसी कारणसे तन्तुभों में पट | 
की भांति वह घोडे मे समवेत नहीं है )1 पट तो तन्तुं में समवेत होनेसे 
उसका धमं है, अतएव उससे भिन्न नहीं है । 

उपादानोपादेयभावाच्च नार्थान्तरत्व॑ तन्तुपरयोः, ययोरर्थान्तः 
रत्वं न तयोरूपादानोपादेयभावः, यथा घटपरयोः 1 उपादानोपादेय- 
भावश्च तन्तुपरयोः, तदग्रण्नाथान्वरत्यम्‌ । 

अथे--तन्तु ओर पट मे इसलिए भीमेदनहीं हैकि बिना उपकरण- 
भूत तन्तुओं का ग्रहण किए पटकोप्राप्तिहो नहीं सकती । जोभीदो पदाथ 
एक दूसरे से भिन्न होते है, उसमे इस प्रकार उपादानोपादेय-भाव हीत ही. 
नही; जसे घट ओर पटमें। तन्तु भौर पट मं उपादानोपदेय-भाव-है,-दसलिरए ` 
दोनों में भेद नहीं है। | 

> इतश्च नाथान्तस्त्वं तन्तुपरयोः -संयोगाप्राप्त्यभावात्‌ । 

अर्थान्तरत्वे हि क्ंयोगो द्यौ यथा कुण्डवद्स्योः, अप्राप्तिर्वां, 
यथा हिमवद्धिन्ध्ययोः । न चेह संयोगाप्राप्ती, तस्मानाथान्त- 
रत्व।म्राते। 

अर्थ-(लन्तु भौर पट में परस्पर संयोग या विभाग ( विग्ङ्ृष्ट्त्व ) का 


ल्‌ कनन 


अभाव होनेसे भी दोनों मे भेद नहीं ई एक वस्तु के सरे सै भिन्न होने पर 


तमाति ७१११०११ १५१५१ 


परस्पर संयोग , सम्बन्ध देखा जाता है, जेसे पात्र मौर बेर फलोका; अथवा 
परस्पर विभर्भि दला जातादहैः जसे हिमालय भौर वन्ध्यका! तन्तु ओौर 
पट में संयोग गौर विभागदोनोंही का अभाव होने से भभेद ही सिद्ध होता है, 


इतश्च पटस्तन्तुभ्यों न भिद्य, गुरुत्वान्तरकायाग्रहरणात्‌ । इद्‌ 
ययस्माद्धिन्नं, तस्मात्‌ वस्य गुदत्वान्तरं काय गद्यते, यथेकपलि- 
कस्य स्वस्तिकस्य यो गुस्त्वकार्यौऽवनतिविशेषस्तस्माद्‌. द्विपलि- 
कस्य स्वस्तिकस्य गुरुत्वका्योऽवनतिभेक्छेऽधिकः । न च तथा 


तन्तुगुरुत्वकायांत्‌ परगुरुूत्वकार्यान्तरं दश्यते । तस्मादभिन्नस्त- 
न्तुभ्यः पर इति । 
तान्येतान्यभेद्‌ साध॒नान्यवीतानि 





( १५२ ) 


अथे--पट के तन्तुमते भिन्न नहोने कामृह्‌ मी एक क्रण हैक 
उपादान-भूत तम्तुजो के भार से भिन्न भार ( तौल ) का कायं (पलडे का अधिक 
अवनत होना या नीव गिर जाना ) पट में नही शाप्त होता ।५ दस्य पदार्थो भे 
जो जिससे भिन्न होता है, उसकी _ गपक्षा उसमे भिन्न भार ( तौल ) का कार्यं 
प्राप्त होता है) जसे एक पल सुवणंके बने हृए स्वस्तिक नामिकं अलद्धुार के 
भारका कायं -मरृत जो अवनति-विशेष होगा, उसकी अपेक्षा दो पलों के बने 
हृए स्वस्तिक के भार का काये-मूत भवनति-विशेव अधिक होगा । परस्तु 
तन्तुख के कायं ( पतन-विशेष ) से (उन्हीं तन्तुं से निमित) पट के भार का 

भिन्न कार्यं नहीं दीख पडता । इसलिए तन्तुभों से पट भिन्न नहीं है । 





मभेद सिद्ध करने वले ये हेतु पूर्वोक्तः अवत या व्यतिरेको कै 
उदाहरण है । 

विशेष--य्यपि -गुषत्वान्तरकार्यग्रहणात्‌” के स्थान मे शुरुत्वान्तरा- 
ग्रहणात्‌" या -समानगुरत्वात्‌" भी दहतु हो सकता था, तथापि चकि "अप्रत्यक्षं 
पतनकरार्यानुमेयम्‌" अर्थात्‌ मुरत्व अप्रत्यक्ष या अतीद्धिय होने के कारण स्वकार्यभूत 
पतन-विशेष था अवनति-विशेष से अनुमान किया जाता है--इसत प्रश्चस्तपादीय 
वचन के अनुसार अतीन्द्रिय गुरुत्व का प्रत्यक्ष नही हो सकता । किन्तु गुरुत्व के 
पतन-विरेष इत्यादि कायं का प्रत्यक्ष होने के कारण उस कार्यं के दारा 
उसका अनुमान हो सकता है, इसलिए मुल में गुशत्वान्तरकार्या्रहणात्‌" एसा 
हेतु दिया है । ४: ` 4 

एवममेदे सिद्धे तन्तव ॒ एव तेन-तेन संस्थानसेदेन परिणताः 
परः, न ॒तन्तुभ्यौऽथान्तरं परः । स्वासनि क्रियानिरोधबुद्धिव्यपदे- 
शाथक्रियान्यवस्थाभेदाश्च चैकान्तिकं मेदं साधयितुमहेन्ति ! 
पकस्मिक्नपि तत्तदविशेषाविभांवतिरोभावाभ्यामेतेषामविसेधात्‌ । 

अथे-इप प्रकार मभेद सिद्ध होने से स्प ट. है कि तन्तु ही आतान 
वितान रूप विशिष्ट -भवयव-सन्तिवेक्ञ के दारा धिन अवस्था को परप्त-होने 
पर पट हो जाते ह उ से भिन्न पट नामक कोई वस्तु नहींहै। गौरनतोः 








१. “अस्य चावीतस्य व्यतिरेकिणः उदाहूरणमग्रेऽभिधास्यते इत्यादिना 
्न्थेन निरूप्यत्वेन प्रतिज्ञातस्य अवीतस्योदाहरणमिदमेवेत्याह--'"तान्येतानीत्ति?* । 
--युषमाऽ 


( १५३ ) 


इन तर्को हीकारण ओर कायंमंमेद सिद्धहोतादहै कि यदि कायं चपट 
भपने कारण "तन्तुं" से अभिन्न हतो पट के उत्पन्न या विनष्ट होने पर 
भी तन्तु के विषय में तदत्‌ बुद्धि न होने से दोनों के उत्पाद ओर विनाश के 
सम्बन्ध मे होने वाला बुद्धि-मेद१, तन्तु में विद्यमान यह पट--दस प्रकार 
का नाम-भेद, (इन तन्तुभों खे सिलाई इत्यादि होती है भौर इस पटसे 
शरीर ढका जाता है- इत्यादि कायं था प्रयोजन का भेद, एवं न्न्तुसे 
रस्सी पट इत्यादि ही उत्पन्न होते है" शरीर नहीं टका जाता है; परन्तु षटसे 
शरीरादि हो दका जाताहै, रस्पी प्ट इत्यादि नहीं उत्पन्न होते--इत्यादि 
प्रकारै दोनों के प्रयोजन या कायं के विषय मे नियम-सम्बस्धी मेद असंगत 
या अनुपपन्न होगे, क्योकि कारण तथा कायंके एक होने पर भी कायं के 
कभी प्रकट तथा कभी विलीन रहने से पूर्वाक्तं सभी भेद संगत या घटित 
हो जार्यंगे । 


विश्ेष--उषपयुक्त पाठ बलराम उदासीन की विद्त्तोषिणी व्याख्याके 
अनुसार रखा गया है । किन्तु डा० गंगानाथ स्नाने क्रियानिरोधनबुद्धिव्यपदेक्ल' के 
स्थान मे क्रियाविरोधसम्बन्धनुदधिन्यपदेश' पाठ ग्रहण कियादहै। वंशीधरीभी 
इसी पाठ का अनुसरण करतीदहैः। एेसा होने पर इस प्रकार अथं होगाः-बौर 
कार्य के एक होने पर दोनों में क्रिया-विरोध होगा; जे पट के फटकर तन्तुभों 
मे परिवात्तित होने पर पट की विनाञ्च-क्रिया भौर तन्तुओं कौ उत्पत्ति-क्रिया एक 
साथ हौगी जो दोनों के एक होते पर असंगत है। 


१. “क्रिया उत्पत्तिः, निरोधः विनाशः, तयोर्या बुद्धिः पट उत्पद्यते पटो 
विनश्यति" इत्यादिरूपा, व्यपदेशः "तन्तुषु पटः* इत्याकारको व्यवहारः, अथंत्रिया 
तत्तत्कायंकारित्वम्‌, तेषाः मेदः ! इन्द्रान्ते श्रूयमाणस्य भिदः शब्दस्य प्रतयेकममि- 
सम्बन्धात्‌ क्रियानिरोधबुद्धिभेदः व्यपदेशभेदः अथंक्रियाभेदड्च इति लभ्यते -- 
इति सुषमाकाराः। 

विद्वत्तोषिणीकारस्व पुनः क्रिया उत्पत्तिरूपा जनिक्रिया, निरोधः 
प्रध्वंसहूपो नाशः, बुद्धिः इमे तन्तवोऽयं च पट इति ज्ञाने, व्यपदेशः तन्तुषु पट 
इति शान्दो व्यवहारः, अथेक्रिया सामथ्यंमू, व्यवस्था सामथ्यंनियमः, तेषां 
भेदा बुद्धिव्यपदेन्चायंक्रियाभिदाः, क्रियानिरोघौ च बुद्धिव्यपदेशाथकियाव्यवस्था- 
भेदाङ्चेति क्रियानिरोषबुद्धिव्यपदेशा्थंक्रियाव्यवस्याभेदाः इति विग्रहः" इति 
व्यारूपातवन्तः । । 


( १५४ ) 


फिर कारण भौर कार्य के एक होने पर दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध का ज्ञान 
भी असंगत होगा क्योकि सम्बन्धदो के बीच होताहै।.एक ही-व्स्तुका 
अपने से ही सम्बन्ध असंगतहै । (तन्तु भौर पटके पृथक्‌ होने.पर ही घट 
मौर पट फे सम्बन्ध की तरह दोनों को सम्बश्व भी संगत होगा । 

यथा हि कूर्मस्याङ्गनि कमं शरीरे निविशमानानि तिरोभवन्ति, 
निःखरन्ति चाविर्भवन्ति; न तु करूमेतस्तदङगान्युत्पद्यन्ते परध्वंसन्ते 
चा । एवमेकस्याः खद्‌: सखवणंस्य वा घटसुकुटादयो विशेषा जिःसरन्त 
आविभवन्त उत्पद्यन्त इत्युच्यते, निविशभानास्तिरोभवन्तो विनश्य. 
न्तीव्युच्यते । न पुनरसतासुत्पादः सतां वा निरोधः । यथाह 
मगवान्‌ कृष्णद्धेपायनः- 

“नास्त विद्यते भावौ नाभावो विद्यते सतः" ।--(गी० २1१६) 

ति। भ ` 

॥ € \ ४ < ~) ) (~ (~ (सके थ 

यथा कूः स्वा वयवेभ्यः सङ्खोचविकासिभ्यो न भिन्नः, एवं घट- 

। ~ 4 

मुकुरादयोपि सत्सुवरणदिभ्यो न भिन्नाः 


अथ--जंसे कुए के अंग उसके शरीर | | अमिषं हयो जाने पर गुप्त हो 
जाते है एवं बाहर निकल आने पर प्रकटटौजातिह, नक्ति वे (अंग) उस 
(कद्ए) से उत्पन्न होते भौर उसमे विलीन होते हैँ । वैसेही मिट्टी या सोने 
से धट मुकुट इत्यादि निकलने या प्रकट होने पर “उखन्न हए" कहे जाते है, एवं 
(ट तथा गल कर) उसी मिट्टी तथा सोने मे मिल जनि पर 'विनिष्ट हृए 
कदे जाते है, न कि वस्तुतः असत्‌ चट, मुदट इत्यादि कौ उत्पत्ति होती है भयवा 
वस्तुतः सत्‌ उन घट आदि का विनाश होता है जैसा कि भगवान्‌ वेदव्यासे 
मी गीतामेकहादहै किन तो असत्‌ कमी उत्पन्न होता द, भौर न सत्‌ कभी 
विनष्ट होता है 1* ओर जसे कषमा मपने सिकु तथा कती ' वाते गो 
भिन्न कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार घट मकुट इत्यादि भी मिट्टी, सोने(्यादि 
से भिन्न नहीं है । 


पवश्च इह तन्तुषु पटः, इति व्यपदेशो यथा शह वने तिलका 
इत्युपन्नः । न चाथेक्रियाभेदोऽपि भेदमापादयति, एकस्यापि नानार्थ 
क्रियादशनात्‌ । यथेक पव वहिर्दाहकः पाचकः प्रकाशकश्चेति । 


( १५५ 


नाप्यर्थक्रियाच्यवस्था वस्तुभेदे देतुः, तेषामेव खमस्तव्यस्तानामथं- 
क्रिया व्यवस्थादर्शनात्‌ । यथा प्रत्येकं विष्टथौ वत्मैदशेनलक्षणासथं ~ 
क्रिया कर्वन्ति न तु शिविकावष्टनम, भिलितास्तु शिविकामुद्धहन्ति, 
णवं तन्तवः प्रत्येकं प्रावरणमकःवाा अपि मिलिता आविभु तपरः 
भावाः प्रावरिष्यन्ति । 

छ्मर्थ--इस प्रकार ( कारण भौर कायं दोनों के एक होने पर भी) इन 
तम्तुभओं मे यह पट { बुन गया) हैः--यह. कथन्‌ टीक्‌. उसी. प्रकार समत है 
जसे तिलक नामक दृक्षोके कनके विषय सें यद्र कथन कि “दूस वनम य 
तिलक के वृ है! कारण तथा कायं की प्रयोजन-सिन्नता से भी दोनोंका 
मेद नहीं सिद्ध हो सक्ता क्योकि एक ही पदाथं के अनेक कायं देखे जाते है. 
जैसे एक ही अग्ति जलाने, भोजन पकाने, तथा वस्तु को प्रकाशित करने का 
कायं करता है.) (इसत सक्रे विभिन्न प्रयोजनों के विषय मेँ दीखं पडने वाला 
नियम भी दोनों के परस्पर भिन्नहोने मेहतु नदीं हो सक्ता क्योकि उन्हीं 
वस्तुं के मिलकर एवं पृथक्‌-पृथक्‌ काये. करने से नियत खूप से प्रयोजन- 
भिन्नता आ जाती है} नैते कई ढोने वाले नौकर पृथक्‌-पृथक्‌ भपना-अपना 

रगं देखने भर का कायं करते है, पानकी ढोने का नहीं परन्तु मिलकरवे 

सब पालकी ढोति है, उसी प्रकार अनेक तन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ शरीर आदि कोन 
ढकते हुए भी मिल जाने से अपने पट रूप धमं ( कार्य ) के प्रकट हौ जने पर 
हके नमे ! 

स्यादेतत्‌--आविभांवः परस्य कारणन्यापारात्‌ प्राक. खन्‌ असन्‌ 
वा? अखस्येत्‌, धाप्त तद्य सदुत्पादनम्‌। अथ सन्‌, ईत तषु 
कारणव्यापारेख । न हि सति कायं कारणन्यापारप्रयोजन पड्यासः। 
आविभावे चावि्भावान्तरकल्पनेऽनवस्थाप्रसङ्गः । तस्मादाविभू त- 
परभावास्तन्तवः गृङ्खयन्ते, इति रिक्ते वचः । 

अ्थ--(ताक्षिक की -शङ्का-(कारण भौर कार्यं मे मभेद कथञ्चित्‌ 
मान भी लिया जाय तो प्रशन यह्‌ उठता हैकिपटका आविर्भाव तन्तुं के 
कारण-व्यापार के पूवं सतुथाया भसत्‌ ? यदि वसत्‌ घा तो असत्‌ कोही 
उत्पत्ति सिद्ध होती है मौर यदि सत्‌ थातो कारण-व्यापार भ्यथं हुभा क्योकि 


{ आविर्माव-रूप }) कायं के विद्यमान होने पर कारण-ग्यापारका तोकोरईदभी 
प्रयोजन तहं दीख पडता १ यदि यह्‌ कट कि पटकेः अप्रकट भविर्भावके 
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लिए कारण-व्यापार कौ भावश्यकता है, तब तो इस दसरे भी अप्रकट 
आवि्मवि के लिए एक तीसरे आवि्भवि की आवदयकता होगी भौर इसको 
मो प्रकट या व्यक्त करने के लिरणएक चौथे की भौर इसी प्रकार चलते 
जाने पर॒ अव्यवस्था होगी । इसलिए तन्तु मे पूर्वसेही विद्यमान किन्तु 
अप्रकट पट कारण-व्यापार से प्रकट किया जाता है+-पह कथन निस्सार 
लगता है । 

मेवम्‌ । अथासदुत्प्यत इति मते केयमसदुत्पत्तिः ? सतो असत) 
या १ सती चेत्‌, छतं तर्हि कारणैः । असती चेत्‌, तरा अध्युत्प- 
स्यन्तरभिव्यनवस्था । 

अथं- (सिद्धान्ती सांख्य का उत्तर-रेसा कहना टीकर नहीं है क्योकि 
"असत्‌ कायं उत्पन्न होता है--इस (ताकिक) मत के विषय मेभी यह्‌ प्रर्न 
उठता है कि भसत्‌ कायं कौ उत्पत्ति कसी है {--पत्‌ या भसत्‌ ? यदिसत्‌ 
है तो उक लिए कारणों कौ क्या भावस्यकता है यौर यदि भसत्‌ है तो 
इस अप्रत्‌ उत्पत्ति की भी एक्‌ द्री उत्पत्ति होगी शौर यह स्वयं भी पूकंमें 
असत्‌ होगी षो इसकी भी तोसरी उत्पत्ति माननी होभी भौर इस प्रकार यहां 
भी वही मन्येवस्था१ आ जायगी । 


अथ उत्पत्तिः परान्नाथान्तरम्‌ अपि तु पट एवासौ, तथापि याव- 
दुकतं मवति "परः इति, ता वदुक्तं सचति "उत्पद्यते" इति । ततश्व 
"पटः इत्युक्ते 'उत्पद्यते' इति न वाच्यं, पौनरुक्त्यात्‌ ; "विनद्यतिः 
इत्यपि नवाच्यम्‌, उत्पत्तिविनाशयोयु गपदेकच वियेधात्‌ । 

अथो--यदि (ताकिक की भोरसे) यह कहाजाय कि षट कौ उत्पत्तिर 





१, एताद्श्यनग्यवस्थापरिहाराथं यदि क्रिञ्चिदुत्तरमुपलम्यते तहिं तदैव 
ममप्युत्तरमू । यदि नोपलभ्यते, तदा द्रयोस्तृष्णीं भाव इति भावः--किरणान- 
लीकाराः। 

२. उद्पत्तिर्नामाचक्षणसम्बन्धः, स च स्वरूपसम्बन्धविशेषः, न तु संयोगः 
प्ष्वसादावसम्भवात्ति (“उत्पत्तिमानभावः प्रध्वंसाभावः इति ताक्रिकमते ध्वंस 
स्योपत्तिमत्तवेन ष्वंसाभावेन सहायक्षणसम्बन्धस्य संयोगादिरूपत्वासंभवेन ततर 
स्वरूपसम्बन्धस्य व वक्तव्यस्वादित्यथंः । गुणक्रिययो रत्पत्तिस्थजेऽपि स्वरूपसम्बन्ध 
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पट से भिन्न कोई वस्तु नहीं अपितुपट हीह (भौर व्रूकि हमारे मतम पट 
कारण-व्यापार से पूवं अनुत्पन्न दहै, अनः पट से अभिन्न उसकी उत्पत्तिभी 
अनुत्पन्न हुई भौर फिर इख अनुत्पन्न पट से अभिन्न उसकी अनुत्पन्न उत्पत्ति 
को उत्पन्न करते के लिए कारण-व्यापार की अवश्यकता होगी ही, तब फिर 
पुनरुक्ति द्येष धा जाने से “पट उत्पन्न होता है एेसा नहीं कहा जाना चाहिए 
क्योकि "पट" गौर “उत्पत्तिः के पर्याय होने से पटः कह्ने से ही “उत्पन्न होता 
है'-- यष कहु उद्ता है । "पट नष्ट ह्येता है--यह्‌ भी नहीं कहा जाना चाहिये 
वयोकि एेसा कहने से एक ही वस्तु मे युगपत्‌ १ अर्थात्‌ एकं ही काल में उत्पत्ति 
ओौर विनाश्--इन दो विरोधी धर्मोकाञआरोपहोगा। 


#। 


३ वा 
तस्प्रादिथं परेत्पत्तिः स्वकारणसमवायौ वा, स्व॑सत्तासमवायो 
वा । उभयथापि नोत्पद्यते, अथ च तद्थानि कारणानि व्यापा्यन्ते। 


(4 ८१८१८ 
पवं सत पव पटादेसयाविभांवाय कारणापेक्षेत्युपपन्नम्‌ । | 


अथे-इसलिए पट की -यह उत्पत्ति यातो स्व ( अर्थात्‌ पट) का 
अपने कारण-मूत तन्तुभों मे समवाय' है था सव ( अर्थात्‌ पट) मं सत्ता 
नामक पर-सामान्य का समवायण्है! दोनोंदही प्रकार से "उत्पत्ति" उत्पन्न हो 
ष्टी नहीं सकती ( क्योकि “उत्पत्तिः हुई समवाय-रूप, भौर "समवाय" नित्य होने 
के कारण उत्पन्नो ही नहीं सकता, अतः उसके कारण या साधन व्यथं 
इए ); तथापि उसके लिए कारण-व्यापार ( ताक्गिकि मतमें ) भभीष्टहै। उसी 
प्रकार कारण्-व्यापार के पूवं विद्यमान होने पर _भी पट आदि की उत्पत्ति- 
अभिव्यक्ति-के. लिए ( हमारे मतमेभी) कारण अपेक्षित है, एसा कथन 


सवथा सुम्भव है \ # 





स्येव सम्भवः } स्वरूपसम्बन्धश्चानुयोगिरूपः, भतुयोगी चात्र पटः, पटश्च कार- 
णव्यापारास््ागनुत्पन्न इति तदनत्िरेकरिण्युत्पत्तिरपि भनुत्पन्ना, तथा चनुत्पन्त- 
पटानतिरेकि इ्युतपत्तये कारणव्यापारः सार्थक ईस्या्षयेन ताकरिकः प्राह-- 
"'अथोसत्तिः पटान्नार्यान्तरमिति""--विदत्तोषिणीकाराः ॥ 

१. पटो विनशिष्यति इत्येवं कालान्तर उत्पत्तिविनाशयोरेकस्मिन्नविरो- 
देऽपि समसमययोस्तयोः ( स्पत्तिविनाशयोः ) सहावस्थानस्य न सम्भव इति 
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विशेष--न्याय-वैशेषिक दर्शन मे “सामान्यः या जाति" नामक पदाथ ङ 
दो प्रकारया भेद माने जतिहै; एकतो "पर ओर दूसरा “अपरः । द्रव्य, गुण, 
कम-सभी पदाथं सत्‌ हं, अत्तः इन सब मे सत्ता नामक जाति पाई जाती है । 
अर्थात्‌ इन सब में सत्ता नामक जाति हई । यहो परः जात्ति या “रः सामान्य 
है क्योकि इससे बड़ी जाति कोई नही है । थ्वी, जल भादि द्रव्यो मेहने 
वाली द्रव्यत्व जाति; शब्द, रूप, रस, गन्ध आदि में होने वाली गुणत जाति; 
एवं इसी प्रकार अन्य ॒पृथिकीत्व, जलतस्व आदि जातियां -सत्ताः से कम 
ग्यापक हीने के कारण अपरः सामान्य | जब पट उत्पन्न होता है, तो वह 
अपने उपादान (न्याय की शब्दावली मे -"समवायिः ) कारण तन्तुभः मे 
समवेत--अनृस्यृत--होकर ही उत्पन्न होता है, उनसे पृथक्‌ नहीं । इसलिए 
पट को उत्पत्ति का लक्षण (तन्तुभों मे समवाय कहा गया ॥ फिर पृट उत्पन्न 
होने के पूवं ( नैयायिकों के अनुसार ) असत्‌” था, उत्पन्न होने पर शस त्‌" हुभां 
भर्थात्‌ सत्ता नामक "पर सामान्य से युक्त इजा । इसलिए पट की उतत्ति का 
षरा लक्षण -स्वसत्तासमवायः, अर्थात्‌ पट > सत्ता नामक परः सामन्यका 
समवाय कहा गया ॥ ङक्टर गंगानाथ भा का पपप्रलाल९6 0 
16 60 7 115 एलण्डव' अनुवाद ठीक नही प्रतीत होता क्योकि "जातिः 
या सामान्य" व्यक्तियों मे समवेत होतार, व्यक्ति-विशेष "जाति, या सामान्यः 
मे नहीं । उक्टरफा के भनुवाद के साथ पुस्तकके अन्ते इस पक्ति प्र 
दिये गये डाक्टर हरप्रसाद शास्त्री के नोट से उपयुक्त विवेचन नितान्त 
स्पष्टहोजाताहै। वहु इस प्रकार है--शपिणणा, 1 पाद ३5 पणपः उत्पत्ति ? 
8 1 6 समवाय ग ध1€ ल्त ३ 318 6३४३९ 7 (121 13, समवाय 
षदो 25 एण्ण्वछत्त्व ? 0 अव ९७. 16 $णपाः उत्पत्ति 70. 
०८०९३ ०० "5 समवाय 8 110६ {€ ट्ट. 0, १० श्ण्ण € 
वप 0 38 108: उत्पत्ति 25 06 समवाय सत्ता (€्अ८प८९) 1 
€ €प््त 2 वप 13, सत्ता 13 € इल्पप्ड एल्जतापह = 0ण्लाः वट 
<९०६, 1 3 ए पणल्वऽ ० कड सत्ता ( हलपणः }, 2६ ५८ (वा 
वप €श्रध्णट् ०0द्त 25 लता, प 25 गो 38 गो, ए८८३यऽ€ 50 
15 -€ाग€्व ४0 गोरः; शप्णाभ्याङ़, > सत्‌ पदाथं 35 सत्‌ 06८6 ए 
13 7612160 ० चत्ता. 8० ट ०्ला अाध्लाण्एठ > {€ नैयायिक 


13 ४2 भं २5 ० 126त 1ड € समवाय 9 सत्ता 3 प्ट 
6५४. ल्ट 2150, 38 20०४९, र ए ग1ह्112\9त 18 समवायं 
अत्‌ ० प्ल <. 


( १५६ ) 


[ पट की उत्पत्ति समवाय तथा उस उत्पत्ति की नित्यता अर्थात्‌ कारण- 
व्यापार के पूवं भी सत्ता बतला कर ताकिक मतम उस्केलियेजो कारण- 
व्यापार को अभी अनावश्यक सिद्ध कियाःगया, उस् पर यदि कोई ताफिक यह्‌ 
कटै कि पहले से अविद्यमान पटके रूप के साथ कारणों का सम्बन्ध हीपटकी 
उत्पत्ति है, न कि अपने कारणभूत तस्तुभो मे पट का या पट मे अपनी सत्ताका 
समवाय, तो इसके उत्तर में कहते हैँ कि :--| 


न च पररूपेण कारणानां सम्बन्धः, तद्वुपस्याक्रियात्वात्‌ , किया 
सम्बन्धित्वाचच कारणानां, अन्यथा कारणत्वाभावात्‌ । 


तस्मात्‌ सत्कप्यंमिति पुष्कलम्‌ । 


£ ं 
अथ--ओरन पटकेरूपके साथकारणों का सम्बन्ध ही उत्पत्ति है 
क्योकि पट का श्प" गुण है, क्रिया नहीं भौर कारण१ क्रिया से ही 
(यधा हा ं ं 
अन्वित होता है । अन्यौ र्वहे कारण होगा ही नहीं । अतएव "कार्यं 
कारण.व्यापार क पूवं उपादान कारण मे विद्यमान रहता है यह भरमाण- 


सिद्ध हुमा । 


विश्चेष-- ताक ने साय के सत्कार्यवाद के विरुद्ध जो यह्‌ भान्ञेप उठाया 
कि "यदि कारण-व्यापार्‌ के पूर्वं कायं विद्यमान रहतादहै तोकारण व्यथं द्ये 
जायंगे, मौर यदि कायं उसके पूवं अविद्यमान या असत्‌ रहता है तो एकमात्र 
यह निष्कषे निकलता हे कि असत्‌ ही कायं कारणों से उत्पन्न होता है," इका 
कोई समुचित उत्तर उपयुक्त पेक्तियो मे नहीं दिया गया है ! ताक्षिक के मतम भी 
यथा-कथच्चित्‌ उसी कारण-व्यर्थेता का दोष लगाकर उस को मौन कर दिया 
गया । अतः सव्य के.सत्कायंवाद के विरुद उठाये गए आत्तेप का परिहार होना 
आचर्यक्‌ हं । किरणावलीकार के शब्दों मे यह्‌ परिहार इस प्रकार है :- 





१. () कृरणकारकविकशेषस्यैव कारणत्वेन क्रियाजनकत्वाभावे कारण- 
त्वमेव न स्यादित्यथंः--उदासीनकृतटिप्पण्या्‌ । 


(४) क्रियतेऽनेनेति कारणमिति च्युस्पच्था कारणस्य कियया सम्बन्धः 
स्पष्ट एव । 


( १६० ) 


“स्ंवस्तुषु सत्त्वं द्विविधं सूक्ष्मं स्थूलं चाविख्ढधम्‌, तत्र कारण-व्यापा 
सृक्षममात्रियते स्थूलं च प्रकाश्यते, तमसाऽऽबृतघटस्य तैजसा प्रकाशनकेत्‌ । 
अतो न कारणव्यापारः निष्प्रयोजनः । अतएव नानवस्थापि, अभिग्यक्तैरवं 
स्थुलसतत्वपरपर्यायत्वात्‌, अनभिग्यक्तेश्च सक्ष्मसत्त्वापरपर्यायत्वात्‌ । प्रतिक्षण 
परिणामकेः कारणः सूक्ष्मसतत्वानुव्तंनं यावत्‌, तावत्‌ अभिन्यक्तिराृता, 
स्थुलकारणव्यापारेकष्च प्रकारिता भवति इति । नन्वावररो भावरणान्तरास्मकं 
-सत्त्वमङ्खीकायं प्रकारो च प्रकाशान्तरात्मकं सत्त्वसद्धीकार्यमित्यनवस्था चेत, 
अत्राहुः साब्यसूत्रकाराः~“पारम्पयंतोऽन्वेषणा नीजाङ्कुरवत्‌"° ( अ० १, सू 
१२२) ॥ यथा बीजा्थंमङ्कुरम्‌ अंकरुरा्थं च बीजमपेक्षितमिति क्रमिकानवस्था 
न॒ दोषाय, तथा अभिव्यक्त्यादौ एककालीनपारम्पयंतोऽनवस्था न दोषायेति । 
अथवा साव्यसूत्रमू--“उत्पत्तिवद्राऽदोषः'' ( अ० १, सु° १२३)। तथा 
उस्पततेरपत्त्यन्तरानभ्युपगभेन ( .उत्पत्तः स्वयमेवोत्पत्तिरूपत्वात्‌ न॒ उत्पतन्त. 
रकल्पनावकाशः--इति वैशेषिकैः समाधीयते ) परमते नानवस्था, तथा अभिव्य- 
क्त्यादेरभिव्यक्त्यन्त रानम्युपगमेन नानवस्थेति । अभिव्यवतेः स्वयमेवाभिव्यक्ति- 
`" रूपत्वान्नाभिव्यक्त्यन्तरकल्पनावकाशः )* । 


तदेवं प्रधानसाधनावुगुखं सत्कार्यसुपपाद्य यादशं तत्‌ प्रधानं 
साधनीयम्‌, तादशमादशैयितुं विवेकनज्ञानोपयोगिने व्यक्ताव्यक्तः 
सारूप्यवेरूप्ये तावदाह-- 

अभ--इस प्रकार प्रधान की सिद्धि मे उपयोगी सत्‌का्यवाद का प्रति- 
पादन करके, उस प्रवान कोजिस रूपमे आगे सिद्ध करना दहै, उसे दिखलाने 


के लिये सवेप्रथम विवेकन्ञान मे उपयोगी व्यक्त तथा अव्यक्त ऊ सादृश्य तथा 
भेद कहते हैँ :- 
॥१; 


हेतुमदनित्यमव्थापि सक्रियमनेकमाभितं {लिङम्‌ 
सावयवं परतन्तं यक्तं, विपरी तमग्यक्तम्‌ ॥१ ०. 
अथं व्यक्त सकारण रथात्‌ उत्पन्न होने वाला, विनाशी, एकदेशीय 


(व्याप्य), क्रियावान्‌, अनेक, स्वक्रारण मे आशित मतएवे परतंत्र, अवयव- 


युक्त एवं प्रधान के अनुमान भे हेतु होता. है, अव्यक्त इसके प्रतिकल 
होता है । ` 


{ १६१ ) 


“देवमत? इति । न्यक्तं हेतुमत्‌; हेतुः कारणम, तद्वत्‌ । यस्य 
च यो हेतुस्तसुपरिष्टाद्वक्ष्यति । “अनित्यम्‌ विनाशि, तिरोभावीति 
यावत्‌ । “अभ्यापिः सवं प्रिणामिनं न व्याप्नोति । कारणेन हि 
कायेमाविष्टम्‌, न कायण कारणम्‌ । न च बुद्ध्यादयः पधानं वेविष- 
तीत्यन्यापकाः। 

अथे- व्यक्त तुमत” अर्थात्‌ कारण-गुक्त--कायं--होता है; शतु, भत्‌ 
कारण, 'तद्वत्‌" अर्थात्‌ उससे युक्त । जिसका जो कारण होता है, उसे भागे 
{ कारिकारेदेमे) कहगे \ "अनित्य भर्थात्‌ विनाशी गग अपने कारण प 
तिरोभूत होने वा म रूप से अवस्थित रहने वाजा |^ भव्यापी, अर्थात्‌ 
समस्त परिणामी कारण "को "व्यक्तः व्याप्त नहीं करता ¶ैरफीरण से कां व्याप्त 
होता है, कायं से कारण नहीं । बुद्धि, महकार आदि परिणाम परिणामी श्रधान | 
को कभी भी व्याप्त नहीं करते । इसी से वे अव्यापक है । | 


“सक्रियम्‌” परिस्पन्द्वत्‌ । तथा हि बुद्ध्यादयः उपात्तमुपात्तं 
दे हं त्यजन्ति, देहान्तरं चोपाददते, इति तेषां परिस्पन्दः । शरीर- 
पृथिभ्यादीनां च परिस्पंदः प्रसिद्ध एव । 

अथे--सक्रिय' अर्थात्‌ वेश, निस्सरण आदि क्रियार से युक्त । बुद्धि 





१: (नाशः करारणसयः' ( १।२२१ ) इति सूत्रात्‌ काररो सूक्ष्मतयावस्थानं 
नाशः, तद्वत्‌ कदाचित्तिरोभावशीलमिति यावत्‌ ।--विद्रस्तोषिणीकाराः ( लीङ्‌ 
रन षण इयुक्तेलंयः संद्लेषः, न तृच्छेद दत्यथं?--इति स्वरिप्वण्या्‌ । ) 

रः (1) परिस्पन्दो हि नैयायिका्यभिमतकर्मरूपः, स च"न प्रधानादिषु 


सम्भवति तैषां विभुतया क्रियाश्यत्वाभावात्‌ । --सुषमाकाराः । 
(४) यस्मात्‌ संसरणकाले महदािकायं सक्षमशरी रमाशरिस्य संसरति, तस्मात्‌ 
सक्रियञ । ।--माठरबृत्ति । 


(प) क्रियाशब्देन संसरणमभिप्रेतञ , न क्रियामाश्रबु । विपरीततमव्यक्तम- 
संसारि । त्रिषु लोकेषु स्थितत्वान्न संसरति ॥ न पुनः क्रियैव नास्तीति निष्क्रियं, 
तस्य जगत्कतु त्वात्‌ । --जयमङ्खला 1 

फाम--११ 


( १६२ ) 


इत्यादि १ सूक्ष्म व्यक्त पुनःपुनः ग्रहण किये गय ( पूवं ) शरीर कौ ( मरण-समय 
मे ) खोकर ( जन्म के समय } दूसरेतरे शरीर को ग्रहण करते हँ । यही 
उनका काह! शरीर, पुधिवी इत्यादि स्दूल व्यक्तो का कमं तो प्रत्यक्ष 
सिद्ध है। 

“अनेकम्‌? धरतिपुरुषं बुदव्यादीनां भेदात्‌.। प्रथिव्याद्पि शसीर- 
घरादिभेदेनानेकमेव । 

अथ --प्रव्यक पुरुष में बुद्धिः इत्यादि के भिन्न होने से सूषक्म व्यक्त “भनेक०२ 
है । पृथिवी इट्यादि स्षरूल व्यक्त भी शरीर, धट इत्यादि के भेद से अनेक है| 

“आधितम्‌" स्वकारणमाधितम्‌ । बुद्धव्यादिकायाणमभेदेऽपि 
कथञ्चिद्ध द विवक्षयाऽऽश्रयाश्चरयिमावः, यथा शह वने तिलकाः 
इत्युक्तम्‌ । 

अर्भ "आधित अर्थात्‌ अपने कारम में आधित । यद्यपि बुद्धि इ्यादि 
कार्यो का अपने कारण से वस्तुतः कोई भेद नहीं है ( एसा पहले सल्कायेवाद 
के प्रतिपादन के अवसर पर सिद्धकरच्के हैँ), तथापि किसी प्रकार से { अर्थात्‌ 
व्यवहार मे ) भेद कौ अपेक्षा होने पर, कारण ओौर कारं मे भाश्चय बौर आश्रित 


का सम्बन्ध घटित हौता है; जैसे पूर्वोक्त इस वन मे तिलक के पेड है--इस 
वाक्यमें माए हृद्‌ वन मौर तिलक के पेडों मं । 





१. वश्ुद्धचादयः' बुद्धयादि तन्मात्रान्तानि तत्वानि इति किरणा- 
वलीकाराः। । 

२: “अनेकं सजातीयभेदवदिल्यथंः । तत्त्वं चाच स्वाश्रय ({ महदादि )- 
प्रतियोगिकान्योऽन्याभावसमानाधिकरणततत्वविभालकोपाधिमतत्वम्‌ ` “““` -““एतेन 
'अनेकत्वं सगेभेदेन भिन्नस्वं समेदयासाधारण्य॑मिति यावत्‌, न पूनः सजातीयनेक- 
व्यक्तिकल, प्रकृताव तिभ्याप्तेः, प्रकृतेरपि सत्त्वायनेकरूपत्वात्‌' इति विज्ञानभिष्षु- 
तमनादृतमिति बोध्यम्‌, प्रकृतेरनेकरूपत्वेऽपि अनेकव्यक्तिकतवाभावेन प्रकृतिप्रति- 
योभिकान्योऽन्या भावस्य प्रकृतावक्तम्भनात्‌ । किञ्च, अजामेकामिति श्रनणादप्रामा- 
गिक प्रकृतेरनेकन्यक्तिकत्वाभिघानमित्यस्थान एव व्यामोहो भिक्षोरिति ॥ 

--विद्रत्तोषिणीकाराः | 


( १६३ ) 


““लिङ्कम्‌?° प्रधानस्य । यथा चैते बुद्ध्यादयः प्रधानस्य लिङ्धम्‌ 
तथोपरि ष्टाद्वक्यति ! पधानं ठु न भ्रधानस्य. लिङ्गं पुरुषस्य लि्ग 
मवदपीति यावः 


अथ--लिङ्ख' अर्थात्‌ प्रधान के अनुमान मेहतु! बुद्धि इत्यादि व्यक्त 
जिस प्रकार से अन्यक्त अघान को सत्ताके अनुमाने लिङ बनते ह, उसे भागे 
“भेदानां परिमाणात्‌" इत्यादि १५ वीं कारिका में कहेंगे । अन्यत्त प्रघान तो 
पुरुष की सत्ता के अनुमान में लिद्ध होने पर भी प्रचान की सत्ता के अतुमानमे 
लिङ्ध नहीं बनत्ता { इसीलिए उसे प्रस्तुत कारिका के अन्त भाग सेंलिङद्घ से 
विपरीत अर्थात्‌ भिन्न कहा है । 


विशेष-माघ्र ने अपनी वृत्ति में “लयं गच्छतीति लिङ्क कहा है । 
गौडपादने भी यही अथं क्रियाहै। ० काते शायद इन्हीं का अनुसरण 
करके ‹रमलिगस्‌' का 5० ( अर्थात्‌ लीन होने वाला ) अनुवाद किथा 
है! परन्तु वाचस्पति ने इम शब्द कादहेतुः (अनुमापक) अथं हीमाना है, 
जैसा कि तत्व-कोमूदी कौ श्रघानंतु न प्रधानस्य लिय, पुरुषस्य विग भव- 
दपिः-प॑क्तिसे स्पष्टदहै। इसीलिए कौमुदी की इस पक्ति काडा० का-करत 
अनुवाद~ोविश्पा€ ©व070 96 ऽगपल 0 ४8? पलप 7 पयु 
06 80 एद्टभपल्व्‌ आ 1४3 प्लुभ्चगा ८० पल अपा सवथा असंगत है; 
क्योकि साख्य कौ प्रकृति तोपुरूष कौँही भति नित्य है, वह पुरुष मे लय 
को कहाँ प्राप्त होती है ? च्ंकरायं ( जयमंगलकार ) तथा विज्ञानभिक्षु ने हेतु" 
अर्थं को प्रथम अथं के विकल्प-रूपमे दियादहै। बालरामने प्रथम अ्थंकोदही 
शतुः अथे के विकल्प-रूप में दिया है । पहले उन्होने ¶लमयति गमयतीति लिगं 
ज्ञापकं" लिखा है, आमे ‹स्वकाररो लयगमनाद्या लिगं न्यक्तम्‌" लिखा है । वंशीधर 
ने गमकः या हतु" अधं ही लिया दै । 


१. लिग्यतेऽनेनाग्यक्तमिति लिंगम्‌ ॥ ` विपरीतमभ्यक्तम्‌ न॒लिग्यते किञ्चदने- 
नेति । अथवा लयं गच्छतीति लिए । प्रलयकलि ह्याकाशादयः पञ्च यथाक्रमं 
शब्दादितन्मात्रेषु लीयन्ते, तन्मात्राणीच्धियाणि चाहङ्ारे, अहद्धुारो महति, महान्‌ 


प्रधाने इति । विपरीतमव्यक्तम्‌, न कूत्रचिदिदं लीयते हेतुत्वात्‌ । 
--जयमंगला । 


( १६४ ) 


'सखावयेवम्‌१ अवयवनमवयवः, अवयवानामवयविनां मिथः 
संश्लेषो मिश्रणं संयोग इति यावत्‌ । अधराप्तिपूविका प्राप्तिः 
संयोगः । तेन खह व तंत इति सावयवम्‌ । तथा हि- पृथिव्यादयः 
परस्परं संयुज्यन्ते, एवमन्येऽपि; न तु प्रधानस्य बुद्धयादिभिः 
संयोगः, तादाटम्यात्‌ । नापि सत्त्वरजस्तमसां परस्परं संयोगः, 
अप्राप्तेस्भावात्‌ । 

अर्थभ--छावयव' अर्थात भवयव-युक्त । अवयव" का भथं है अवथवन' 
अर्थात्‌ अवयव तथा अवर्थवी का परस्पर मिश्रण या संयोग । पहले न 
पराप्त हुई वस्तु का प्राप्त होना संयोग कहलातादहै। एेमे संयोग के साथ 
वतमान वस्तु सावयव हई । जेसे पृथिवी इत्यादि व्यक्त परस्पर संयोग प्राप्त 
करते है। इसी प्रकार मन्य (इन्द्रिय, मन इत्यादि) भी एक दुसरेका संयोग 
्राप्त करते हैँ । परन्तु प्रधान का बुद्धि, भहङ्कार इत्यादिके साथ संयोम नहीं 
होता क्योकि उनका प्रकृति के साथ सदा तादात्म्य या भभेद रहता है । ( एवं 
तादात्म्य होने पर नित्यप्रप्ति रहनेके कारण धुवम अप्राप्ति. का अभाव 
होने से प्रकृति का किसीपे संयोग मप्तम्भवदहै)! नतो सत्त्व, रजस्‌ भीर 
तमस्‌ कारी परस्पर संयोग होता है जिससे यहु कहाजा सके किं प्रकृतिमें 
विद्यमान इन तीनों का परस्पर संयोग हने से प्रति उस संयोग की अनुयोगी है, 
क्योकिवेमी सदा प्राप्त रहते हँ। [नतो प्रकृति के सत्व, रजस्‌ भौर तमस्‌ 
काही बुद्धि के सत्त्व, रजस्‌ गणो के साथ संयोग होता है जिससे यह कंहाजा 
सके कि प्रकृति मे दोनों के सत्व भादि गणो का परस्पर संयोग होता है, इससे 
प्रकृति संयोगानुपयोगी दै ।-- सुषमा 

विशेष--गौडपाद, माठरर तथा जयमंगला तीनों ही "अवयवः का अथं 
दाब्द स्पशं आदि करते हैँ। परन्तु इससे कठिनाई यहु होगी कि तव फिर सभी 
व्यक्त "सावयव" नहीं कहे जा सकते क्योकि बुद्धि भादि सुक्ष्म व्यक्त शब्द, स्पशं 
इतेयादि से सम्पन्न नहीं कहे जा सक्ते । दसको दूर करने के लिए यदि यह का 
जाय कि शब्द, स्पशं आदि बुद्धि बहङ्कार भादि सृष्ष्म व्यक्तो मे भप्रकट रूपमे 





१. सावयवं संयोगयोमि संयोयस्यनुयोगि प्रतियोगि चेत्यथंः । 


--विदहत्तोषिणीकाराः। 
२. शन्दस्पशंरसरूपगन्धादयवयसम्पन्नं ग्यक्तभू--माठरवृत्ति । 


( १६५ ) 


रहते है, तब तो फिर ये प्रकृति मे भी उसी शूप में विद्यमान माने जा सक्ते है, 
ओर तब प्रकृति भी सावयव" हो जायगी । आचायं वाचस्पति का संयोगः अधं 
भी सदोष ही लगतादहै व्योकि वे जंसे प्रकृति का बुद्धि इत्यादि से तादात्म्य 
सम्बन्ध के कारण संयोग वहीं मानते, उसी प्रकार उसीकारणमसे बुद्धिभौर 
अहंकार का मी संयोग नहीं होना चाहिये 1 परन्तु किसी व्याष्याता या रीकाकार 
ने इस सम्बन्ध मे कु भी नहीं कहा है । 


““परतन्नं”१ बुद्ध्या स्वकायं ऽहङ्कारे जनयितम्ये प्रकूत्यापूयोऽ 
पेक्षयते, अन्यथा क्षणा सती नालमहंकारं जनयितुभिति स्थितिः । 


* „ ५१४ 

एवमहङ्कासादेभिरपि स्वकायंजनने इति सखव स्वकाय प्रङ्त्यापूरः- 
मपेक्षते । तेन परां पङकृतिमपेश्षमाणं कारणमपि स्वकार्थजनने 
परतन्ञं व्यक्तम्‌ । 4 


अथं --बुद्धि भादि व्यक्त दरे पर भाधित है|“ अपने कायै अहङकार 
को उत्पत्त करने मेँ बुद्धि को कृति की सहायता को ` आवश्यकता होती है, 
अन्यथा असमथं होने के कारण वह भदद्धार को उत्पन्न नहीं कर सकती, यद्‌ 
वस्वु-स्थिति है । इसी प्रकार अहङ्कार इत्यादि भी अपने कायं को उत्पन्न करने 
मे प्रकृति के साहाय्य की अपेक्षा रखते हैँ । इसलिये च्ू"कि सभी व्यक्तो को 
मपने-अपने कायं मे प्रकृति के साहाय्य को आवश्यकता है, अतः समी व्यक्त 
मपने कायं को उत्पन्न करने मे कारणः ( अर्थात्‌ स्वतः समं ) होने पर भी 
परतन्त्र ह--प्रकृति के भाभित है । 


(विषसीतमन्यक्तम्‌ भ्यक्तात्‌ । अदेतुमत्‌ नित्यं, व्यापि, निष्कि- 
यम्‌-यद्यप्यव्यक्तस्यास्ति -प्रिखामलक्षरए क्रिया तथापि परिस्पन्दो 
नास्ति, पकम्‌, अनापरितम्‌, अलिगम्‌ , अनवयवम्‌, स्वतन्नम्‌ 
अव्यक्तम्‌ 

अथ -अन्यक्त ( प्रघान ) व्यक्तो से भिन्न अर्थात्‌ कारण-रहित (अज), 
१. (4) “परतन्त्रं न स्वतन्त्रम्‌ । यदस्मादुत्पद्ते तदेवानुर्ध्य स्वकार्य 


जनयति न व्यतिरेकेरेति दशनाथम्‌, अन्यथा हेतुमदित्यनेनैव परतन्त्रत्वं 
प्रसिद्धमेषं । --जयमगला । 


(7) परतन्वं साक्षात्‌ परम्परया वा प्रक्ृलयधीनस्वरूपपरिणात्मकं भवति । 
( प्रकृत्यघीनं स्वरूपं परिणामश्च यस्य मह्दादेस्तत्‌ }-- सांख्यचन्दिका । 


( १६६ ) 


भविचारी, व्यापक, क्रियाहीन--य्यपि भअन्यक्त में प्रिणाम-रूप क्रिया बिद्य- 
मान है तथापि प्रवेश निस्सरण भादि किया का अभाव है, एक (स्वकारण 
के अभाव में ), अन्यत्र मनाभित, ( स्वयं के अनुमानमें ज्ञापकदैतुन नेसे) 
मलिग, अवयवहीन ( संयोगरदहित ) तथा स्वतन्त्र है । 
४ षैः € (~ 

तदनेन भवन्धेन व्यक्तान्य्तयोवं धम्येमुच्छम्‌ । सम्प्रति तयोः 
साधम्यं पुरषाच्च वेधम्यैमाह- 

अथ--इस प्रकार दसवीं कारिका मे व्यक्त गौर अव्यक्त का वैषम्य 
बतला कर अव उन दोनों का परस्पर स्ताम्य भौर पुरुष से उनका वैषम्य 
भवाति हं (320 रे १ {9 9 | 
्रिगुणमविवेक्रि विषयः सामान्यमचेतनं पस वधर्भिं । 
व्यक्तं, तथा प्रधानं, तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ १।। 

ग वः र स 

-अथे- व्यक्त तथा अभ्यक्त दोनों ही त्रिगुणात्मक, कक सभिन्त, 
विषय, सवं-साघारण, जड तथा परिणामी हँ । पुरुष उन दोनों से विपरीत भी 
है एवं सदस मी । 

च्रिशुखम्‌'' इति । त्रयो गुखाः खुखदुःखमोहयः अस्थेति 
चिशुणम्‌ । तदनेन खखादीनामात्मगुणत्वं पराभिमतमपारक्‌तम्‌ । 

अथे-युल, दुःख गौर मोह-ये तीनो गुण जिसमे हो, वह निगुण अर्थात्‌ 
ख-दुःल-मोहात्मक १ है । इस कथन से ( नैयायिक इत्यादि ) अन्य दासनिकों 

~ “~~ त ध क 1 


1 1 
॥ 





१. यथपि तन्वे सुखादिघमेकं सत्त्वादतत्त्वश्रयमेव """गुणपदाभिषेयं, 
न सुखादिकं धर्मजातं, तथापि धर्मघर्मिणोरभेदमादाय सुखादयो धर्मा एवात्र 
गणपदेनामि्ेताः, न सत्त्वादयो षिण इति जेयसे । अनेदमाकूतसू--यथ्त्र 
गुणशब्देन सत्त्वरजस्तमांसि तत्त्वानि गृह्यरन्‌ तहि धिगुण मित्यस्य सत्त्वादि- 
गरुणत्रयाधारभूतं व्यक्तमन्यक्तञ्चेव्यर्थोऽत्र सम्पद्येत, स चानिष्टः व्यक्तस्य मह्‌- 
दादेपूणत्रयाधार तवेऽप्यव्यक्तस्य तथात्वाभावात्‌ ( युणत्रयाधारत्वाभावात्‌ ) 
तत्राग्याप्तिप्रसंगात्‌“"गुणशब्देन सुखादीनां ग्रहणे तु प्रधानस्यापि सत्वा 
दिवर्ममूतसुखादयाधारस्य सम्भवान्नाव्याम्तिरिति--- तरयः सत्त्वादयो गुणाः 


यस्मिंस्तत्‌ ्रिगुणमिति व्याख्याने तु वने वृक्षवत्‌ प्रधाने सत्त्वादीनामवस्थानं 
जेयम्‌ । 


को मान्य “सुख, दुःख इत्यादि गास्पा.के गुण. है'"--इस सिद्धान्त का खण्डन ह्ये 
जाता है । 


विनषेष--इस शास्त भैँ(वेसनृतः सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ की ही "गुण ' संज्ञा 


11 द ८५. 


है, सुख, दुःख गौर मोहक नही । येतो उक्त गुणो. के. घमं .या स्वभावं है 
परन्तु यहां. घमं ओर धर्मी -मे सभेद मानकर सुद इत्याद घर्मो कोही गुण. 


द भष भ 


कहा गया.है । रेता मानने का कारण यृहहै कि शिरि, का न्सस्वं इत्या 
गुणों से यक्त" अर्थं होने प्र अव्यक्तको श्वगण नहीं कहु सकते क्योकि 


¢ व्ण 1. [रि >) क दु क, त ई [क (ननी पु शष न 
६. अच्यवत्‌ चन्द, रज्र दथा तनस परशः रः उुव्यर् त्‌ हू! अरच्तु तदर्प चा तडा 


~; 





॥ कि 7. )) क न क५ ना 


स्मक है; जेवा कि 'वत्वादीनामतद्धर्मत्वं तद्रपवात्‌ (सां ९ सू० ६।३६ ) 
दद्यादि साव्य-सूत्र तथा एते गणाः प्रधानशब्दवाच्या भवन्ति" ( यो० सुर 
` २1१८ क्रा व्यास-माष्य ) इत्यादि योग-भाष्य कीपंकिति से स्पष्ट है £ इसके 
विपरीत श्गुणः का सुख दुःख तथा मोहः अथं लेने पर व्यक्त तथा अव्यक्त 
दोनोंदही के विषय में प््रिगुणः पद का प्रयोग घटित दो. नीचा क्योकि 
अव्यक्त सत्त्व, रजस्‌ तथा तमसूकेरूप काहै भौर सुख, दुःख तथा मोहं 
ऋमसः इन सत्त्व इत्यादि के धमं है, अतःये अव्यक्त मे आधित होही 
नायेगे । भेद इतना ही होया कि जहाँ प्रधान सुख-दुःख आदि धमं से युक्त 
सन्त्व, रजसृ इत्यादि केख्प काटने से त्रिगुण" होगा, वहम महत्‌ इत्यादि 
“व्यक्तः सत्तवाचात्मक प्रधान के काय होने से तत्रस्थ सुख इत्यादि धर्मों को 
भ्राप्त करने के कारण श्रिगुणः होगे । 


यो. तो गुणः का सत्त्वादि अथं लेने पर भी अव्यक्त के सम्बन्ध में 
श्रिगुणत' का कथन घटित हो जायगा क्योकि जैसे वन के वृ्वामक होने 
पर मी "वने इष्ठाः एेसा प्रयोग होता है, उसी प्रकार अन्यक्त “सत्त्वादि- 
स्वरूप" होने पर भी सत्त्व इत्यादि गुणों से युक्त मथवा इन गुणों का सक्षय 
कदा जा सक्ता है। 


“अविवेकि । यथा प्रधानं न स्वतो चिचिच्यते, एवं महदादयौ- 
ऽप न भरधानात्‌ विविच्यन्ते तदात्मकत्वात्‌ । अथवा सम्भूयकारि- 
तात्राविवेकिता । न हिं किञ्चिदेकः पर्याप्तं स्वकार्य, अपितु सम्भूय । 
तत्र नकस्मात्‌. यस्य कस्यचित्‌ केनचित्‌ सम्भव ईति । | 


(,,१६८५. } 


~ 
अथ-- अविवेकि” अर्थात्‌ जैसे प्रषान अपने से अभिन्न या अपृथक्‌ है 


कक ज नि 1 


उसी प्रकार महद्‌ इत्यादि व्यक्त ` भौ प्रान से अभिन्न होनेके कारण उससे 
भपृथक्‌ है । अथवा अविवेकि कां तात्पथं यहां प्र मिलकर कायं उत्पन्न 
करना" है । कोई भी तत्व अकेला भपना काय उत्पन्न करने में समर्थं नहीं होता 
किन्तु दुसरे के साथ मिलकर ही समथं होता है । इसलिए किसी भी एक तत्त 
से किसी का्यंकी किसी भी एक प्रकार से उत्पत्ति सम्भव नही है । ८, 


ये त्वाहुः -विज्ञानभमेव दषविषाद्मोहशब्दाद्याकम्‌, न पुनरि. 
तोऽन्यस्तद्धमंति तान्‌ भस्याद--“विषय इति । विषयः ह्यः; 
वज्ञानात्‌ बहिरिति -यावत्‌ । अतपव सामान्यः साधारणम्‌, 
धरादेवद्नेकेः पुरुषे हीतमित्यर्थः । विज्ञानाकारत्वे तु असाधार-€ 
"वाद्धज्ञानाना इत्तिरूपाणं तेऽप्यसाधारणाः स्युः, विज्ञानं यथा 
परण न ह्यते कर + > तथा च नतेक्षी्च - 
तताभये पकस्पमिन्‌ बहना प्रतसन्धान _ युक्तम्‌ ¦! अन्यथा तन्न 
स्यादेति भावः 


व विभोनवादी बोद्धो करा यह कटुना -दै कि (विज विज्ञान ही युष 
दुःख तथा मोह ईत्न्न करने वाले शाब्द धाद विषयोका अआकारयासू्प 


चारण कर्‌. लेता 4 ( इनके भक्रिर काहोजाताहै), सुखादि स वाले 
भ 


& ९ 
शब्द आदि या पृथक्‌ कोई पदाथ नही तक उत्तर मे 
६८ 9 १८६५१५1 $. ^“ >‹ ---- 
1 रब्द आषा है, जिषका 





स प्रथक्‌  स्वतन्व रूप ~+ तनक स्म से ग्रहण करने योग्य ईस! उम | 
साधारण पावारण कहा, जिसका भाव | जिसका भाव यह्‌ इ कि वे ( एक्‌ ह समय मे) यनेक 
पुरुष) से ग्रहृण क्रिये जाते ह । यदि शब्द इत्यादि - व्यक्त क 
ही रूप होते तो जसे "विज्ञानः मानसिक. व्यापार ह्यने के कारणं पृथक्‌-पृथक्‌ 
व्यक्तियों के होतेह, वेषे.ही ये शब्द इत्यादि भी व्यक्तिगत होते; अर्थात 

दूसरे व्यक्तिकी बृद्धि के प््यक्ष न होने के करण एक का विज्ञान दुषरेको 
भ्वति या अप्रत्यक्ष रहता है,वैसे हीये न्दादि प्रदाथं भी जिस व्यक्तिके 
"वान के रूप होते, उस को प्रत्यक्ष होते । भौर फिर इस प्रकार सभी पदाथ ( 


(. ५५ ) 
. ५ {५ । 
को विज्ञान से पृथक्‌ स्वतस् सूपश्चे ग्राह्य मानने परही नर्तंकीकेएकही 
कटाक्ष ( जो शब्दादि कौ त्रह. ही एक व्यक्त पदाथं है) काएकसायही 
मनेक पुर्षपों को प्रतिसन्धानर होना संगत - होता है । अन्यथा ( कटाक्ष के 


वेयक्तिक विज्ञान-मात्र._ हो पर 1 को उसकी 
प्रतीति न दो चहिये | ण ५ । त 1 ए + २.१६ ` ५\ [ए ०५ 


(प-शर्न्स्ै ` £ 
विशेष--“योगाचार' सम्प्रदाय के बौद्धो का उपयुक्त मत दाशंनिक 


जगत्‌मे विज्ञानवाद केनाम घे प्रसिद्ध हृभा । इस मत के पोषक होने के 
क्रारण ही वे वविज्ञानवादी' बौद्ध के नाम = हुए । उनके इस 
सिद्धान्त का सूक्ष्म विवरण इस प्रकार होगा । जसे स्वप्न मे बाह्य पदार्थो के 
भभावमेभी स्वप्नष्टा पुरुष का विज्ञान (बुद्धि) ही धट, पट, सपं इत्यादि 


भणत [1 ॥ 
तित 6 ॥१८१५-१९५११.१ (9५१८५४७४ 


गनेक ग्राह्य विष्यो कारूप धारण करके स्वयंही उसका व या ज्ञा 
बनता ह, अथवा जैसे जागरण-काल मेम बाह्य ( वास्तविक )_ स्थिति“ के 
भभाव में सूयं-मरीचियों मे जल, शुक्ति मेँ रजत ( चांदी ) अथवा रस्सी मे सर्प 
कौ प्रतीति होतीदहै, उसी प्रकार जागरण-कालमें प्रतीत होने त्य 


५५०५७००५ कीन 


घट, पट, हस्ती भादि पदाथं भी विज्ञान के ही भिन्नमभिन्नं रूप ४ || उनके 
बाहर उनको कोई वास्तविक सत्ता नहीःहै । यदि कोई यह शंका करे कि 
जब सभा पदाथ विज्ञान केही एकमात्रखूप हँ तो विज्ञान के एक होने प्र 
मी नील, पीत इत्यादि . रूप से पदा्थ-वेचिच्य का अभास क्यों होतताहै, तोः 
उसके उत्तर मे विज्ञानवादियों का यह कहना है कि विज्ञान-गत यहु वचित्य 


व्यक्ति के वासना-गत वैच्ज्यिकेकारणहै। स्वप्नमे भीतो स्वप्न-ष्टाका 









१ किञ्च यस्य नानात्वे यस्येकत्वमवगतं तत्ततोऽत्यन्तं भिन्नं प्रतीतं यथा 
नानागोव्यक्तिम्य एकं गोत्वम्‌, अवगतं च ज्ञाननानाखेऽपि व्स्वैक्यमिति तदपि 
ततो अन्नं भवितुमहंतीति; तथा चाह भगवान्‌ पतञ्ञलिः- "वस्तुसाम्ये चित्त- 
भेदात्तयोविभक्तः पन्थाः" ४।१५ इति । --विद्त्तो ° ४ 

र दुष्टस्य पुनरतुसन्धानरूपं स्सरणकत्पं ज्ञानान्तरप्रतिसन्धानस्‌ इकति 
रिम्पण्यां बालरामः । प्रतिचन्धानं भत्यभिज्ानसिति सुषमाकाराः । 


( १७० ) 


-एक ही चिज्चान घट, पट, हस्ती भादि विचित्ररूप मेंप्रतीत होता दहै। वहतो 
कोई बाह्य पदाथं नहीं रहता । इसलिये जंसे स्वप्नकालीन विज्ञान वैचिन्य पदाथं- 
सैचिव्र्य पर नहीं जपितुं वासना-वेचिव्य पर आधित होताहै, उसी प्रकार 
जामरणकालीन पदा्थं-वेचित्य भी विज्ञान-वेचित्य के कारण होता है! यदि यह 
पा जाय कर विज्ञानन्वैच्त्यि ही क्यो होता है तो उद्वका कारण विन्ञागवादी 
व्यक्तिगत वासना-वैचिन्य बताते 1 यहु वा्तना-दैचच्चि भी अनादि अविद्याके 
कारण दे) 


ज्ञात मौर बाह्य वस्तुयो का भभेद-साघक एक हेतु विज्ञानवाद यह्‌ भी 
देते है करि जिस वस्तु की जिसके सायं नियेतरूपेसे प्राप्ति होती है, वह उससे 
भिन्न नहीं होती; जैसे एक चन्द्र के साथ तियतसरूपसे प्राप्त होने वाला द्वितीय 
चन्द्रं उससे भिन्न नहीं होता } इसी प्रकार ज्ञान के साथ नियत स्पसे प्राप्तं होने 
से वस्तु उसज्ञान से भित्र नहीं है जैसा “सवद्नसंग्रहु ( पृ०३२) मेकहा 
गया है--“सहोपलम्भनियमादभेदो नीलतद्धियोः । भेदश्च जन्ति विज्ञानहश्ये- 
तेन्दाविवाद्ये 11" | 


विज्ञारवादियोंकेये दोनोंहीदहेतु विचार करते पर बल्‌ की दीबालकी 
भांति उह जाते है । इनको भसारता पर बालराम की टिप्पणी द्रष्टव्य है! 


४७ १५१ 
“सचेतनम्‌” सवे एव प्रधानबुद्ध्यादयौऽचेतनाः, न तु वेना- 
शिकचत्‌ चेतन्यं वबुद्धेरित्यथंः। 
अथे-प्रघान, बुद्धि इत्यादि सभी पदायं जड रहे, नकि बृद्धि चेतत, 
जेसा कि क्षणिकविज्ञानवादी बौद्ध. मानते है! 


१, यच्चोक्तं स्वप्नज्ञानवज्जागरितज्ञानमपि निरालम्बनमिति, तद्पिन 
विचारसहुं स्वप्नजागरितप्रस्यययोर्बाधाबावाभ्यां वंघम्यत्स्विप्नप्रत्ययद्ष्टान्तेन 
जाम्रससयस्य निरालम्बनत्वापादनस्याणशक्यत्वात्‌ । तथा चाहु ष्णद्रैपायनो 
भगवान्‌ “वैधर्म्याच्च न॒ स्वप्नादिवत्‌" (त्र° सु० २।२।२६) इति । 
यश्च॒ ज्ञानाथयोः सहोपलम्भनियमस्तेषां आान्तिकारकः, सोऽपि न विचारं 
हते । तथाहि- यदि ज्ञानार्थयोः साहित्येनोपलम्भः सहोपलस्भस्तहि हैतरेव 
विरुद्धः साहित्यस्यामेदविरुद्मेदन्याप्तव्वेनामेदे तदनुपपत्तेः । अथेकोपलम्म- 
नियमः, तथापि न, “सहण्शब्दस्यैकत्ववाचकस्वाभावात्‌ । भस्तु वैकतव- 


( १७१ ) 


प्रसवधर्ि”--प्रसवरूपौ धर्मों यः सोऽस्यास्तीति प्रसखवधमि । 
असवधमंति वछव्ये मत्वर्थीयः प्रसवधममंस्य नित्ययोगमाख्यातुम्‌ । 
सरूपविरूपपरिणशामाभ्यां न कदाचिदपि वियुज ज्यते क ॥ 
(सर्वश्यतकशैसश्येषति छलम्‌ 
अथ--प्रसवधर्मी, अर्थात्‌ जिसमे परिणामः धमं ( नित्य ) विद्यमान 
पथि ( “घर्मादनिच केवलात्‌” सूत्र के अनुसार ) श्रसवधमेः ( प्रसवो 
र्मा यस्य तत्‌१ } ही रूप प्रयुक्त होना चाहिये था, तथापि यहाँ बहूतरीहि 
समास का अथं भभिप्रंतनदहोनेसे कारिकाकारने इस शब्द को श्रसवश्चासौ 
वमद्चेति परपवधमः' इस कमधारय के बाद मत्वर्थीय “इनिः प्रत्यय के योगं 
से बना हभ साना है ताकि प्रस्रव-घमं नित्य रूप से जिसमें हो एेसा अथं 
निकल सके; वयोकि इस पदसे कारिकाकारको यहु यही अथं अभिप्रेत 8 
कि (यक्त तथां प्रधान सदश्च एवं भिच् परिणामों से कभी. भी वियुक्त 
तहीं रहते 1 





व्यक्तघ्त्तमव्यक्तेऽतिदिशति- तथा प्रधानमिति । यथा व्यक्तं, 
तथाव्यक्तमित्यथंः | 


अर्थ--कारिकाकाकार व्यक्त के धर्मो का "तथ प्रधानम्‌ इन पदों के द्वारा 
व्यक्त में भी आरोप करत हैँ । इसका तात्पर्यं यह्‌ है जैसे व्यक्त. इन घर्मो ते 
युक्त है, वैसे ही प्रघानमभी 


ताभ्यां केधम्य पुरषस्याह--“तर्द्धिपसतः पुमान्‌"* इति । 





वाचकः तथापि किमेकत्वेनोपलम्भः, अहोस्विदेकमू उपलम्मो ज्ञानाथंयोरिति ॥ 
न तावदाद्यः, विषयस्य बाह्यतया ज्ञानस्य चान्तरतया एकल्वेनोपलम्मासम्भवात; 
न द्वितीयः, एकोपलम्भनियमस्योपायोपेयभावहेतुकत्वेना भेदासाधकत्वात्‌ 1 
--विद्रत्तो° । 
१. डा० रामशङ्धुर भटाचायं ने अपने संस्करण के पुर ६२ प्र लिला है 
कि “्रसवघमः' शब्द काही प्रयोग अनुवादक कोकरना चाहिएःखेददैकि 
अज्ञ अनुवादकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया 1” हमें तो लेखक हौ भज्ञ' प्रतीत 
होता है। कोड्‌ भो प्रसिद्ध भनुवादक या व्याख्याकार श्रसवधर्मं" से इतर कु 
लिखता हुआ नहीं मिला 1 इते पाण्डित्य-प्रदर्शन की सस्ती गौर भद्ध प्रवृत्ति के 
अतिरिक्त भौर क्या कहा जाय ? 


( १७३ }. 


थ- पिछली कारिकामें ' त्रिगण" पद आया हमा है । वे तीनों गण कौन 
ह भौर उनका क्या लक्षण है, इसे कहते हँ :-- 


८ 
वी सथौतिरदवात्मका, प्रकाशपवृत्तिनियमाथोः 
अन्योऽन्यासि मर्व धय्जननमिथनर्धत्तयश्च गुणाः ।॥१२॥ 


अर्थ-- सत्त्व इत्यादि गण युख-दुःख-मोहात्मक है; प्रकाश्चन, प्रवर्तन 
(सश्चालन) तथा नियमन (नियन्वण) इनके प्रयोजन या चायं तथाये एक 
दूसरे के अभिभावक, आश्रय बनने वाले, उत्पादक ( परिणाम-सहकारी ) एवं 
सहचारी होते है । 

गुणाः इति परार्था: । “सच्चं लघु प्रकाशकम्‌---' (का० १३) 
इत्य् च स्वादयः क्रमेण निद क्ष्यन्त । तदना तन्यु 
क्त्या वा प्रीत्यादीनां यथासंख्य वेदितम्यम्‌ । 

अर्थ--"गुणः का अर्थं है दूसरे के लिए होनाः । तीनों गुण सत्त्वं 
लघु प्रकाशकम्‌" इष्यादि जगे भाने वाली १३ वीं कारिका मेँ सत्त्वादि 
कऋमसे कहे जार्एगे भौर यह्‌ सत्त्वादि- प भावी क्रम + को देखकर अथवा 
प्रकृत शस्व कौ युवित के भनुसीर्री दव्यादि के विषय में क्रमशः 
जानना चाहिए । 

विश्ेष--प्रस्तुत कारिका मे गणो के लक्षण, कायं (प्रयोजन) तथा कायं 
के प्रकार बताये गये हैँ परन्तु उनके सत्त्व इत्यादि नामों करा निदश नहीं 


किया गयादहै। एेसा करना दोष ह क्योक्रि इस कथन से यहु बात तिद्चय- 
पूरवंक ज्ञात नहीं होती कि करिस्िगुण काकोनसा लक्षण भौर कायं है? इसी 





१. अनागतावेक्षणेन भाविनोऽपि बुदृध्या समाङ़ृष्यानुसन्धानं भवतीति 
न्यायेन इहं समाङ्कष्य प्रीत्यादोनां प्रीहपात्मक इत्यादोनां लक्षणानां यथासं्यं 
लक्ष्यं वेदितव्यमित्यथंः । -- विद्वत्तोषिणीकाराः । 

२. तन्तयुक्त्या वेति तन्वं प्रकृतशास्वं तस्य युक्तिः “सत्त्वादय एवाव 
गुणास्ते च यथाक्रमं प्रीत्यादिषमंकाः' इत्याकारकसद्कु तात्मिका युक्तिः, तया 
वा सत्त्वादयोऽतरानुसन्वेया यथासंख्यं च प्रीत्यादिभिः समभ्बन्धनीया इत्यथः--तन्तं 
कृ्ममीर्मासाश्चास्वं तस्य युक्ति; स्थानास्य (क्रमाख्य) प्रमाणरूपा तया वा यथा- 
संख्यमल्वय इत्यर्थो वात्र ज्ञेयः । , ~ विद्रत्तोषिणीकाराः 
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दोषके परिहार केलिए ठीकाकारतेञगेकी १२वींकारिका मे भए हुए 
सत्त्व इत्यादि नामों कावहीं के क्रम से प्रीत्थात्मक (युखात्मक) इत्यारि 
तीनों लक्षणों से सम्बन्ध या अन्वय जोडने की वात कह है! इस क्रमिक 
सम्बन्ध करो प्राप्त कृरने के लिर टीकाकार ने एक मौर उपाय बताया है, वह ह 
^तन्व-युक्तिः । इतके दो अर्थं उदासौन जीने किए है-- (१) प्रस्तुत सांय. 
शस्तव्िको युक्ति! च्ुकि साख्य मेतीन ही गुण मने गए है ओौर उनका 
कथन सत्व, रजस्‌ ओर तमसू--इसी क्रम से होता है, अतः उनङ़ श्रीद्या- 
त्मक' इत्यादि लक्षणो को इसी क्रम से लेना चाहिए । (२) कमं-मीमांसा शाख 
को स्यान" या क्रमः नामक युक्ति। मीमांसा शास्त्र कौ इस युति का तालं 
इवना ही टै करि जिस क्रम से सम्बन्वियों कीप्राप्ति हो, उसी क्रम से उनका 
अन्वय या सम्बन्ध करना चाहिए । पुवकाल में कमेमी्मांछा चास्वर ने प्रन्थपंत्तियों 
के ठीक भ्याख्यान करने के अनेक नियम बताए ये जिनका यथावसषर सभो शाश्च 
वालि प्रयोग करते थे । 


एतदुक्तं मवति-प्रीतिः स- प्रीस्यातकः सखरखगुणः! 
अप्रीतिः दुःखम्‌, अप्रीत्यात्मको रजोगुणः । विषादो मोहः, विषादः 
त्मकस्तमोगुरः इत्यथः । 

अथे--तात्पयं यह है कि रीति? का सुख अथं होने से सत्त सुल-स्वशूप्‌, 
अप्रीति" का दुःख अथं होने से रजोगुण दुःख-स्वरूप तथा “विषादः का मोह अर्थं 
होने सै भ्नोगुण मोहु-स्वरूप होता है । 
५८ ठ मन्यते “न पीति :्ञाभावादतिरिच्यते, णवं दुःखमपि न 
प्रीत्यमावादन्यदिति तान्‌ प्रति “मात्म ग्रहणम्‌ । नेतसेतराभावाः 
खादयः, भपि तु भावाः, आत्मशब्दस्य भाव चनत्वाव्‌ । प्रीतिरत्मा 
मावो येषां ते पीत्यात्मानः ॥वमन्यदपि व्याख्येयम्‌ । मावरूपतः 
चेषामजुमवसिद्धा ]वरहपराभावात्मकतवे त परस्पसश्यापत्तरेकस्या- 


ध यह मानतेर्है कि सुख. दुःख क्रा अमाव-मात्र है, उसके 
अतिरिक्त नहीं है; इसी प्रकार दुःख भी सुख का अभाव-मात्र दै 
उनका खण्डन करने केलिए ही कारिका मे "भारम" शब्द का ग्रहण क्रिया 
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गया है । सुख, दुःख इत्यादि एकदसरे के अभाव नहीं है, भपितु ये भावरूप 
क्योकि 'आठमा'१ चान्द "भाव" अथं का वाचक होता है। वे वस्तुं प्रीट्थात्मकः 
होगी जिनका आदा या भाव (स्वरूप) प्रीति या सुख भि इसी प्रकार अप्रीत्या 
त्मक' तथा “विषादात्मकः की भी व्याद्या समनी चाहिए । (इत्र-सुख, दुःख 
तथा मोह कौ भाव-रूपता मै सुखीह्ु, भै दुखी हूं इत्यादि अतुभवसे ही सिद्ध 
है १ एक दुसरे के भ परणष्पर आधित होने,के.कारण एक करौः 
सिद्धि होने से दोनों कौ असिद्धि हो जायगी1 | >»{-५। “०५८४ > {1 
(आ ॥ ५{*‹ ग ३५४५ १) ५. १५; 

स्वरूपमेषासुक्त्वा प्रयोजनमाह “रकाशप्र्र चिनियमा्थाः' इति !. 
अत्रापि यथासंख्यमेव ! रजः प्रवतेकत्वात्‌ स्वज लघु सन्तं प्रवते- 
येत्‌. यदि तमसा गुरुणा न नियम्येत । तमोनियतं तु क्वचिदेव 
प्रवतयतीति भवति तमो नियमार्थम्‌ । 


अर्थं--इनका स्वरूप बताकर प्रयोजन बताते है--ये प्रकाशन, सञ्चालन 
तथा नियन्वरण के लियिरहै। यह भी समासके तीनों-पदोंका अन्वय पूवंक्रमसे 
दी हीना चाहिए । रजस्‌" प्रवतंक होने के कारण यदि गुर ( भारी ) (तमसू' से 
नियन्वित न होतो लघु ( हल्के ) सत्त्व को सर्वं चलाता रह किन्तु तमस्‌" से 
नियन्त्रित होकर किसी-किसी स्थानमें ही चलाता है । इस प्रकार तमस्‌” रजस्‌. 
के नियन्वरण के लिए होता है। 


„विशेष --उपयु क्त पंक्रितयो मे आचार्यं वाचस्पति मिश्च ने प्रकृति के 
` तीनों गुणो के स्वरूप गौर प्रयोजन को बहत सं्तेपमे समश्नाया है । इनके 
सम्यक्‌ बोध के लिथे कुछ विशेष व्याख्यान भपेक्षित है । [सांख्य दर्शन. 
प्रकृति से_ जगत की उत्पत्ति मानता है। श्रकृति" शब्द का व्यत्पत्यात्मक 
अथं श्रकरोतीति प्रकृतिः" अर्थात्‌ “सम्पूणं जगत्‌ को उत्पन्न करने वाली शक्ति 
हे । भाधुनिकर विज्ञान की पारिभाषिकं पदावली मे इसे एण्लषट ( ©"९8- 
ध४८ एणणलप्ट } कहा जाता है । वेदान्त के शब्दो मे इसे भगवान्‌ याः 
परमेर्वर कौ “सर्जनात्मिका शक्तिः अथवा मायाः आदि नामों से अभिहितः 
किया जतादहै। सख्य इस श्रकृति" को त्रिगुणात्मकं मानता है॥ प्रकृति 





१, “आत्मा दे धृतौ जीवे स्वमावे परमात्मनि 1 विश्वकोषः । 
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वाद का सिद्धान्तं मानता हैः इसलिए प्रकृति के ये तीनों गुण उत्से उस होने 
वाले बद्ध, महकार, मन, तन्मान॒ भादि समस्त परततं तत्वों म पाये जरत ह। 
इनमें बुद्धि, अहङ्कार, मन, तथा इन्द्रियां मानहिक जगत्‌ के, ठटथा तन्मात्र (सृक्षम) 
एवं उनके कायं भाकाश्च आदि महाभूत भौतिक जगत्‌ के तत्तव है । इस प्रकार 
-स्पष्टहै कि बोदधिक्‌ या मानसिक एवं भौतिक, उभयविध जगत्‌ मे प्रकृततिकेये 
तीनों गुण व्याप्त, ह॥ योगी अरविन्द ने इन गुणो को “वण लकल 
77068 ० 2100 ज कपर” ` वयति प्रकृति के व्यापार (काय्‌) के तीन. 
रकारं कहा टं । ये निस्सनदेह न्यूटन के ९९ 1.28 9 कपण" के | 
समकृष्च ह । न्यूटन ने सामान्यतः मनोवै्चानिक अर्थात्‌ इन्धियात्म-जगतु के विक्त 
पण क लिए प्रयुक्त हए न्ह भोतिक्‌ जगत्‌ क लिए भी यथाथ माना है । चूल. 
ने गति ( 20०४०० ) की तीनों विधाभों ( 1.25 )या प्रकारो को क्रमशः 
1पल8, वतन्लालकप०, भोर प्ठ्वलौण्य नाम दिया धा, जो आधुनिक 
भोतिक शास्त्र मे ८25 ( दणलद्ट ), प्ल, तथा 3555 कहै 


"जाति है । 


क तीनों गुण “सत्त्व”, "रजस" एवं (तमस्‌" कहे जाति ई 1 चङ साथ सतकार 


जब हमारा चित्त अत्यधिक गतिशीलता या चञ्चलता को छोड़ कर अपनी 
-व्रिधान्त या चान्त अवस्था को प्राप्त करता है, जब हमे महान्‌ सुख प्राप्त 
-होता है। चित्त की इस अवस्था तथा उससे उत्पन्न हए यु, दोनों को ही 
सत्व गुण" इस नाम से बोवित किया जाता है! यहु भौतिक विज्ञान के 
' £16"118 के समकक्ष है । एण्लप> का तात्पर्यं जडता से नही, किसी वस्तु 
की निश्चलता या गतिहोनता से नही, अपितु किसी चञ्चल या गतिशील वस्तु 
-क सन्तुलित होने या शान्त अवस्था प्राप्त करने से है 1 


इसी प्रकार जव हमारा चित्त बहुत चञ्चल रहता है, उसमे प्रविक्षण तिबिघ 
विचारया भाव उठते रहते ह, तब हम क्षुब्ध भौर दुःखी होत हैँ! क्षोभ एवं 
दुःख के साथ इस चञ्चल या अत्यधिक गतिशील अवस्याका नाम "रजोगुणः 
है" जो न्युटन के 9८०6८7० के समकक्ष है । 


णि 





१. द्रष्टव्य, योगी अरविन्द के ९8529500 १८ (६४ । 
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फिर जब हमारा चित्त प्रचण्ड काम, क्रोध, लोभ, तथा मोह भादि के 
भावों से आक्रान्त होता है तो इनसे उसके सहज-सामान्य व्यापारो मे अवरोध 
उत्पन्न होता है जिसे सामान्य भाषा में कुमी न सुकना कहा जतादहै। 
इन काम, क्रोधादि भावोके सहित चित्त की इस अवरुद्ध या स्तन्ध अवश्या 
का नाम तमोगुणः है। 


(भौतिक जगत्‌ मे सत्त्व गण. का काथं गत्िश्चील वस्तुभों को उनकी 
सहुज-सिद्ध भवस्या में प्रकालित करना है! "रजस्‌" का कायं व्स्तुभोंमें 
क्रिया या प्रवृत्ति उत्पन्न करना टै, जिंसरे उनमें बृद्धि, क्षय, विनाश आदि 
विविध विकार या परिणाम उत्पन्न होते ह । तमस्‌" रत्तिशील अथवा 
क्रियाशील वस्तुं मे गति-क्रिया का निरोध अथवा. निममत करतादहै। ये 
तीनो ही गण एक ही क्रियाशील शक्ति-प्रकृति-के विविध व्यापारो या 
कार्यो के तीन विश्षिष्ट प्रकार है, अतः इनके पृथक्‌-पृथक्‌ होने कौ कल्पना 
नहीं कौ जा सक्ती । जगत्‌ मे जब भी भौर जहां भी कोई कायं या व््ापार 
होता है, वरहांये तीनों ही गुण परस्पर मिलकर. कायंकरते ह । एक समय 
मे एक ही गुण प्रधानतया काय करतार, शेष दो उसके कायं मे उसक्री सहा- 
यता करते ११ ० ।/ इ प्रस्तुत कारिका के “अन्योन्याभिभव----मिथुनवृत्तयःः तथा 
अगली के " थतो वृत्तिः? शब्दो के दारा प्रकेट क्रिया गृयाहै। इसके 
वहाहर्णा्थ बढते हए किसी बृ }को लिया जा सकता है । वृक्ष मंजोबाद़हो जोबाढहो 
रही है, वह रजक का परिणामया कायंहै। किन्तु यदि रजस्‌ के व्यापार 
हो सब कु हता, तौ एक तो इक्ष सदैव बढता ही जाता भौर उसकी बाढ़ 
की इयत्ता न होती, तथा दृसरे पूरीबाढ पालसेनेमें तनिक मीदेरन 
लगती । परन्तु एेसा नहीं होता । वस्तुतः होता यह है कि ए डा सा ही बढ़. 
पाताहै कि तुरत्त सत्त्व गुण अपना कायंआरस्भकर देता है । वहु उसकी 
बाढ की अवस्था मे सन्तुलन लना भारम्भ करदेताहै। उसी समय तमस्‌ 
मी उसको सहायता करता है भौर इस प्रकार दोनों मिल कर उसकी. वेय- 
पूवक होने वाली बाढम निरोध उत्पन्न कर देते, रुकावट करदेतेहै। 
वरज्योही वृक्षको बामं स्कावट हई कित्यों ही सत्त्व गुण रजस्‌ की 
सहायता के लिए दौड पडङ्ताहै भौर बाढकौ सकावटको दूर करने मे अपना 
यीगदेता है} फलतः वृक्ष फिर बटृना आरम्मैकृर्‌ देता है। फिर बाढमें 


फाम--१२्‌ 
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निरोध भौर फिर उस निरोध का षरिहारहोताहै। ये सभी व्यापार एक 
दमरे के बाद इतनी तेजीसे होते रहते ह कि वृक्ष में वे पृथक्‌-पृथक्‌ कहौ 
कटिनितासे ही द्रष्टव्य हो पाति भोर वह भौ अल्यन्त सूक्ष्म निरीक्षक के 
लिए। स्थूल दर्शक केलिए. तो तीनों गुणों के पृथक्‌-पृथक्‌ व्यापारो का 
सामूहिक फल-शृश्च कौ नियत अथवा निरिचते रूप से किन्तु मन्द गति 
होने वाली बाद--ही दृष्टिगोचर होती है । इस प्रकारः प्रकृति सदव-सर्व॑त्र कायं 


करती रहती है ! 


प्रयोजनमक्त्वा क्रियामाह -“अन्योऽन्याभिभवां प्रयज्जननरिंयुन 
चृत्तयङ्च” इति । चृत्तिः क्रिया, सा च प्रव्येकमभिखम्बध्यते | 
"अन्योऽन्याभिमवच्रत्तयः” । एषामन्यतमेनाथेवशादुदूभूतेनान्यद्मिः 
भूयते । तथा हि-सतवं रजस्तमसख। अगभनूय शान्तामाद्मनो चत्त 
प्रतिलभते, एवं रजः सस्वतम्रसीं अभिभूय. घौरसाम्‌, एव तमः सत्व 


८.4 २ 
रजसां अगिमूय मूटामनात ॥ 


अथ--गुणो का प्रयोजन (कायं) बतलाकर अव उसकी प्रक्रिया बति 
है! ये एक दूसरे के नभिभावक, भाधरुय बनने वाले, उत्पादक [ परिणाम. 
सहकारी ], तथा सहवारी है । वृत्ति" का जथ क्रिया है ओर इसक्रा समास 
के प्रत्येक पद के साथ अन्वय है१ । “अन्योऽन्याभिभववुत्तयः' अर्यात्‌ प्रयोजन- 
वदा प्रकट हए किसी एक के वारां दूसरे अभिभूत हौ जति । जसे पत्त 
रजस्‌ ओर तमस्‌ को अभिभूतं करके ही अपनी शान्त वृत्ति को प्राप्त करता 


(अर्थात्‌ सुख. इत्यादि श्प से परिणत होता है) । इमी प्रकार "रजस्‌ सत्वं 


१. . उपलक्षणं चैतत्‌, तदादौ श्रूषमाणेस्य अन्थोऽन्यपदस्यापि प्रसेक 
सम्बन्धो बोध्यः, टन्द्ादौ तदन्ते च, श्रयंमाणं पदं प्र्येकमभिसम्बध्यते इति 








न्यायातु । _ । -सुषमाकाराः। ` 
२. अथंवलादुदभुतेन वधर्माधमंनिमित्तकसुखादिप्रयोजनबलात्‌ स्वकाय 
जननोन्मुखेन । --विद्रत्तोषिणीकाराः। 


३. सुखादिशान्तां वृत्ति प्रतिलभते प्राप्नोति, सुर्खादिरूपेण प्रिणमहं 
इति यावत्‌ । --विद्रत्तोषिणी, प १६०॥ 


( १७३ ) 


भौर तमस्‌ को अभिभरुत करके अपनी घोर अर्थात्‌ इःखात्मक वृत्ति को एवं 
"तमस्‌" सत्त्व भौर रजस्‌ को भभिभरूत करके भनी मोह या विषाद क्न वृत्ति 
को प्राप्त करता है। 


विशेष-“अन्योऽन्यामिमवाश्रयजननमिथुनवृत्तयः' क व्याख्यान करते हृए 
तत्तवकौमूदीकार ने (तथा हीव्यादि" कै दारा यहु स्पष्ट कियाहैक्रि एक-दसरे 
को अभिभूत करने की क्रिया (इत्ति) का वास्तविक या_ भम्तिम प्रयोजन 


| 


सत्व इत्यादि गुणो कौ सुखादि रूप से परिणति ही है जिसमे प्रयोजक या 
निमित्त तो जीव के धमं, अधर्मं भादि है तथा अभिभू, क्रिया उस. श्रयोजन 
रो सिद्धि मेस्ाघन या माध्य दै। इस पारस्परिक अभिभव के दारा सत्त्व 
इत्यादि गुण क्रमशः पहले अपना-अपना प्रकाशन, प्रवतंन तथा नियमन या 
नियन्वण काय करके ही" सुखादि सूप से परिणत होते ह । जैसे वर्मह्प प्रारम्भ 
का भोग उपस्थित होने प्र सत्त्व प्रवल होकर अन्यं दोनो को अभिभूत करे 
विषयका प्रकाशकरते हए सुखादि सूप से परिणत होगा ओौर इस प्रकार 
व्यावहारिक पुख्ष की भपने पुवे-कृत धमं -का सुखादि भोग प्राप्त होगा । जौ 


बात जभिभव' करने के विषय मेँ स॒त्य है, वही आश्रय, उत्पादक (परिणाम- 
सहकारी) तथा सहचारी बमने के विषयमे भी सत्य ह ।- इष प्रकार अभिभव 
स्यादि क्रियास्म होते ह” भी गुणों के वस्तुतः कायु या प्रयोजन नह भवितु 
प्रयोजन की सिद्धि के प्रकार, उको प्रणाली. या प्रक्रिया है । अतएव उपयुक्त 
कारिका में त्तिः शब्द का वाचस्पति-कृत "क्रिया अथं उनके व्याख्यान के 
भनुरोसे प्रक्रियाया प्रकारका ही बोधक दहै, कायं या श्रयोजन्‌_ करा नहीं । 
एेसा करने मे श्रयोजनः शौर वुत्ति--ये दोनों एकं ही भाव क चोतक न 
होकर भिन्न अथो के बोषक होगे, बन्यया पुनरक्ति सी लगती है । दरौ दृष्टि 
स प्रस्तुत संस्करण में धत्ति" का शकार” अनुवाद किया गया है। ० शा 
का.भी उपयुक्त स्थल का अनुवाद इसी दृष्टि से किया `गया है -प्रभ्णण्ड 
णड ५८्इ८एव्व चला िपत्ध००5, प्ट 4 वमाः ०९९68 {० 
0८56६ ०६ -प्०त्‌' ग पला 93 {9148 ( ए. 46, 212 2 ) | 
परन्तु जयमगला, मारठरत्ति तथा मोड्पाद-भाष्य, तीनों ही धृतिः का 
अथं परिणामया क्रिया करते है गौर उसे -अन्योञ्य' पद के साय "जनिभय 
-अशषय', (जननः तथा मिथुनः पदों को ही भांति श्वठन्व स्प से 
जोडते है । 


( १८०५ )} 


'अन्योऽन्याश्रयज्रचयः' । यद्यघ्याधाराधेयभावेन | नायमथों घरते, 
तथापि यद्पेश्चया यस्थ, क्रिया . ख॒ तस्या्रयः। तथा हि- सरव 
धरवृत्तिनियमावोधित्य रजस्तमसोः प्रकाशेनोपकरोति, रजः धकाश 
नियमावाशचित्य भनया इतरयोः, "` तेमेः प्रकाशपदृ्ती आधित्य ` 
न्वियमेनेतस्योरिति । ॑ 


अर्थ-( ये गुण ) एक-दूसरे, के माधय बनने वाले है। यद्यपि यहा 
'आधाराचेय सम्बन्ध अथं में आश्रयः शब्द का प्रयोग सम्भव नहीं है, तथापि 
जिसकी क्रिया जिस पर मवलम्बित या निभंर होती है ( अर्थात्‌ जो` निसका 
सहकारी है ), वहं उसका आश्रय कहा गया हैष । लेसे सत्व गुण रजस 
ओर तस के करमशः प्रवतंन मौर नियन्वण कार्योके आश्षयया साहाग्यसे। 
होने वाले अपने ( वस्तु- ) प्रकाशनः कायं दवाय उन दोनों को सहायता 
करता है ( भन्यथा रजस्‌ भौर तमस्‌ के अभाव में सत्व अपने प्रकाशनः कायं 
मे प्रवृत्त नहीं होया ) । इसी प्रकार रजस्‌ गुण सत्त्व ओर तमस्‌ के क्रमशः 
प्रकाक्षन मौर नियत्त्रण कायो की सहायता से होने वाले अपने श्रवतन' कायं 
दास भन्य दोनों (सत्त तथा तमस्‌) की, एवं तमस्‌ गुण सत्त्व ओर रजम्‌ 
क्रे क्रमशः प्रकाशन भौर प्रषतंन कायो के साहाय्य से होने वालि अपने 
'नियन्वण" कायं द्वारा अन्य दोनों ( सतव भौर रजस्‌) कीस ४ 
करता है । 14 > ५११, भे, (1 £ ४) ८ ५१ <¦ ५ ( | 

‡ ११८५ ५.१ १ > 

विशेष--'भश्नय' का बाधार-रूप मृष्टय अथं न लेकर "एक-दुषरे ॐ 
कार्य मे सखहकारित्वः रूप गौण अथं लेनेका कारण यह है कि सत्त्व, रजस्‌ 
मौर तमस्‌ तीनों घ युज त्रकृति मे आधित रहते हैः एक-दूसरे मे नहीं । 
ईस पारस्परिक भआधय द्वारा एक दूसरे के कायं मे सहायक होने का बडाही 
सुन्दर दष्टान्त माठरवृत्तिर तथा प्रमाथं द्वारा चीनी माषा में अनुदित सुवण 


१. यद्यपि आधारत्वेन जाक्षयाथः मुख्य आाश्रयशब्दार्थोऽ्तरि न घटते! 
सम्भवति, तथापि सहकारित्वरूपो गौण बश्च यार्थोऽत्राभ्युपेयं इत्यथः | 
---विद्रत्तो०, प° १६० 


२. तिदण्डविष्टम्भग्रदमी वेदितव्या इति । -माठरवृत्ति, पे० २ 1 


(. १८१ ) 


सप्तति-शास्वः में भिलता है। जैसे तिरे खड़े कयि गये तीन दण्डा या खम्भों 
पर आधित घट सी एक पर नहीं आधित रह्‌ 099 घट को भपने- 
अपने ऊपर सम्हालनेके कायंमेतीनों भसे दोनों की सहायता 
की अपेक्षा रखता है, उसी प्रकार तीनों गण भौ अपने-अपने कायं मे भन्य दोनों 
की सहायता की अपेक्षाः रखते है 1 


५अन्योऽन्यज्ञननघत्तयः” । अन्यतमोऽन्यतम जनयति । जनन च 
गुनां सदश्पः-परिणामः । अत पव न हेतुम्वम्‌ , तच््वान्तरस्य 
हेतोरभावात्‌ । नाप्यनित्यत्वम्‌ , तच््वान्तरे लयाभावात्‌ । 


अथं - तीर (गुण) एक दूसरे की उत्पत्ति करने वाले हं भर्थत्‌ तीनों 
मे से प्रत्येक अन्य दोनों की (सहायता की) अपेश्ला रखते हए परिणाम उत्पन्न 
करता रहता है । “जननः का अथं यहां गुणों का परिणाम है भौर वह भी 
( प्रलयकरालीन ) स्वरूप-परिणाम या प्रकृति-रूप षरिणाम । इसलिए यह परि- 
णामनतो किसी हेतु से उत्पन्न माना जाता दै, बयोकि.जो. सृत्त्वादि गुण 
परिणाम उत्पन करते है, वे उस सदृश परिणाम से भिन्ननहीं होति;.भौर न 
वे अनित्य हीह क्योकि अपने से. भिन्न, किसी तत्तव में. .उसका लय भी 
नहीं होता । 


विशचेष--“अन्योऽन्याश्रयवत्तयः तथा अन्योऽन्यनेननइत्यः' दोनो ही पदो 
का मुख्यां केवल इतनाहै कि तीनों गुण एक दूसरेके कायं मे सहकारी 
बनवे है । इससे पुनरावृत्ति दोष की आपत्ति होती है ॥ इसलिए कौमुदीकार 
ते “सदुश-रूप' परिणाम कहकर यह्‌ स्पष्ट किया है कि "परस्पर-सहकारित्वः 
अथंकी दुष्टिसे दोनों पदों के अथं मे अभेद होने पर भी भिन्न-भिन्न भव- 
स्थाओों के विषय मे कहे जानै से दोनों के अथं भिन्न-भिन्न रहः । गुणों का प्रथम 
सहकारिल्व उनके अह्र इत्यादि "विध! परिणाम की अवस्था--सृष्टि- 
भवस्था-के लिए कहा गया है, बौर द्वितीय सहकारित्वं *सलूप' अर्धात्‌ 





इमे गणाः परस्पराश्रयाः सवंकायकरणसमर्थाः यथा त्रिदण्डी 
परष्पराश्चया -कुण्डिकादोच अवष्टभ्नाति द्रष्टव्य अय्यास्वामी शास्वी द्वारा 
चीनीः भाषा से सस्छृत त्रं अदरदित सुव्ण-सप्तति"खास्त्र, पे १७१ 


( १८३, ) 


सल्कादि स्यकषे हो परिणत होने कौ अ्रलयक्क्तीन अवस्वा केलिए कहा गया 
है । इसन्तिए्‌ यहां पुनरुक्तिदोष १ नद है। इस स्य परिगाभ-की प्रलयक्ा- 

सीन अवस्या काही नाम प्रकृति है क्योकि इस अवस्था में तीनों गृण प्रकृति. 
 सूपया स्वल्म से ही अवस्थित रहते. सृष्टिकालीन बुद्धि, अहङ्कार इत्यादि 
विकृति या स्व-भिश्न तत्वे केखूपसे नहीं परिणत होते। इसं प्रकार जब 
प्रकृति तथा तीनों गुणो में तादात्म्य या अभेद हुमा तब कारणका्यभाव कहां 
सिद्ध हज ? ` इसीलिए प्रकृति-रूपं ' सरूप परिणाम कौ. अहैतु भौर नित्यं कहा 
है । यर्हां यह प्रदन भवद्य विचारणीय हैकिं जब तीनों गुणीं.तथा उनके 
्रकृति-खूप परिणाममे कोई भेदही नहीहै याद्र्रे श्न्दों मे. योक कि 
जब तीनों गुण प्रलय-काल मे करिसो नये त्व को उत्पन्न ही नहीं करते, तब 
उस अवस्था मेव्यथेका पिरणाम माननेसे क्या लाभ? इसका सं्तेप मेँ 
उत्तर यंह हैकफि यदि तीनों गुणों में प्रकृत्यवस्था मेंकोई परिणाम याक्रिया 
नहीं मानेगे तो प्रदन यहु उठेगा कि सृष्टि-काल मे उनमें यह्‌ ‡परिणामशीलता 
या सक्रियताक्हांसेका जायगी? क्थोकि सांख्यो का यह मान्य सिद्धान्त है 
कि जो जिसमे नहींहै, वहु उसमे कभी भीनहीहो सकता; एवं जो जिसमें 
है, उसका उसमें कभी भभाव नहीं हो सकता" यही कारण है कि दशमः 
कारिका मे इन गुणो को सक्रिय" कहा ` गया है जिसका व्याश्यान कौमुदोकार 
ने "परिस्पन्दवत्‌" शब्द के द्वारा क्रिया है। 


"अन्योऽन्यमिघुनरलयः ` । भन्योऽन्यसदहचराः, अविनाभाव 
वृत्तयः इति यावत्‌ 'च' खसुखचये। मवति चाऽज्ागमः- 
“अन्योन्यमिथुनाः सवे सवं ख्व्रगाभिनः । 
रजसो मिथुनं सन्तवं सच्वस्य मिथुनं रजः ॥ 
 वमखश्चपि मिथुनं ते सच्वर्जसलीः उभे । 
उभयोः सन्त्वरजसोमिथुनं तम उच्यते । 

नैषामादिः खम्पयोगो त्रियौगो वोपलभ्यते” ॥ इति 
( दै० भा० ३८) 
१, “अन्योऽन्याधयवृत्तधः, इत्यनेन विसदशे परिणामे बन्यतमो गुणोऽन्य- 


तममाश्चयत इत्यभिहितश, अव तु सदृशे परिभमेऽन्यतमो गुणोश्यतमं गुण- 
मपेश्चत इत्युक्तमिति न पौनसक्त्यम्‌ । ; ऋतोविली; पे०. १९१ 





{ १८३ ) 


अर्थ--य प्रस्पर मिथुन या युग्म भआव १ से रहते है ।. 0 एक-दूसरे 
के सहचर था एक दुभरे के अभाकमे न रहने वले होते । कारिका-का 
“च' पद समुच्चयार्थक है जिसका तात्पथं यह है किये गुण सवेदा परस्परा 
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` भिभाविकत्वं इत्यादि धमं से युक्त रहते दै । इसमे दैवौभागवेत परमेण है > 
सभी गुण परस्पर युग्म-माव सेरहते है, सभी . गुण महत्‌ इत्यादि समी कार्यां 
मे व्याप्त रह, रजस्‌ का मिशुन सत्व, सत्त्व का मिथुन रजस्‌, तमस्‌ केभी 
मिशरुन सत्त्व गौर रजस्‌, एवं सत्त्व तथा रजस्‌ का मिथुन तमस्‌ कहा गया हे । 
न इन गुणों का मारम्भरहै; नसंयोग हीह} अर्थ्‌ अनादि होनेके कारण 
इनका संयोग भी अनादिः अर्थात्‌ क्ा्वंकालिक है, भिनी काल-विश्ेष मे 
संयोग नहीं होता; एवं सव॑दा संयुक्त रहने के कारण इनका वियोग भीक्तिसी 
काल में नहीं होता । . 


विशेष- गो उपाद-भाष्य, माठर-वृत्ति तथा जयमंगला में वत्तिः पदको 
कोौमुदीकार वाचस्पति मिध तथा चच्धिकाकार नारायण तीथं को मेति 
"अभिभवः “आश्रयः इत्यादि प्रत्येक के अन्तमं न जोड़कर इन्हीं पदों को 
भांति “अन्योऽन्यः पद के साथ स्वतन्त्र रूप सै अत्वित किया गया हैर । 
जयमंगला के अनुसार वृत्तिः का अथं सुखादि सूप से परिणत्तिः तथा 
'अन्योऽन्यवृत्तयः' पद का अथं "अन्योऽन्यवृत्तिहेतवः" है, गौडपाद के अनुसार 
“परस्पर वर्तमान रहना है, भौर माठर-वृत्ति के अनुसार इसका अथं "काय 
“है । वस्तुतः तीनों मथं एक ही है । शयुवर्णसप्ततिल्ास्त्र के प्रमाथं-कृति चीनी 
ऽभाषषानुवादमे भी यहीभथे कियागयादहै। इन चारोंदही ग्रन्थों में सत्तवका 
अपने कायं के भतिरिक्त यदए-कदा रजस्‌ भौर तमस्‌ के भौ कार्यं करना, इसी 
प्रकार रजस्‌ करा स्वकायं के अतिरिक्त अन्य दोनों के तथातमच्‌ का भी 
स्वकायं के अतिरिक्त अन्य दोनों के कायं कृरना बहे विक्षद गौर विस्तृत हंग 





१. यदा स्ती पुरुषद्चंव मिथुनं च परस्परम्‌ । तथा गुणाः समायान्ति 
युग्मभावं "परस्परम्‌ । 

२. स्थोगोऽपि न लभ्यो, गुणानामनादित्वेन तत्संयोगस्याव्यनादिष्वा- 
दित्यथः, एवं सर्वदेवान्योऽन्यं संयुक्तश्वाद्वियोगोऽपि एषां नास्तीत्यथंः 

३. अन्धोऽन्याभिमवाः अम्योऽन्याश्नयाः *अन्योऽन्मजननाः :अन्योऽ्यमिथुनाः 
अन्योज्यव्ततयश्च । --गौडपादिनाष्यं, माटरवत्तिः। 


( ` १८४ ) 


धि समए गए है । इख ग्रन्थ के भ्यास्वा मीक्षास्त्री-कृत संस्कृत-अनुबाद की 
पक्तिं. इस स्वस मे द्रष्टव्य ह :--""अन्योऽयवक्तीति। इमे त्रयो गुणा 
अन्योऽन्यमथ कुवन्ति । यथा राजकूलस्वी सूग्रियरूपशीला ॥ अयं सत्त्वगुण 
उच्यते । एतत्सत्तवपरिणतं रूपं भतंबेन्धोएच प्रीति करोति । इदं स्वाथंकरण- 
मुच्यते । (संव) सर्वषां सपत्नीनां शोकं जनयति । इदभन्यार्थकरणभुच्यते 1 
मन्येषां विषादमपि जनयति यथा दास्यादयः सदा तत्परि चर्याखिन्ना मोचनमल- 
भमाना विषादाविष्टचित्ता भवन्ति । इदमुच्यते अन्याधंजननभ्‌ । इदभेव 
सत्त्वगुणस्य स्वपराथकरणमुच्यते । रजः स्वपरा्थं जनयति“ । तमः 
स्वपरा्थ॑ जनयतिˆ-^०.००.०. 9? 


-श्रकाश्रबृच्तिनियमाथां” इ्युक्तम्‌, त्च के ते इृत्थम्भूताः 
कुतश्चेत्यत आद- 

अथ--ये गुण प्रकाश, प्रवर्तन तथा नियमन के लिए हैं! यह्‌ पिछली 
कारिकामे कहा गयाहै। परन्तु इस प्रकार के प्रथोज जुन या कायं जिन गुणों 


के ह, उनके क्था नाम है एवं किंसकारण सेवे इस प्रकार कैर, यह्‌ 
कहते है :- 


हु लघ प्रकाशकमिष्टसुपष्टम्मकं चलं च रजः + 
गुर वरणकमेव तमः, ` परदीपवचाथेतो छत्तिः ॥१३॥ 


अथे--सत्त्व हल्का अतएव प्रकारक, रजस्‌ प्रवृक्तिशील ( चञ्चल ) 
भतएव उत्तजक, एवं तमस्‌ भारी अतएव भवरोधक { नियामक ) माना गया 


है। एक ही प्रयोजन कीिद्धि केलिए तीनोंही प्रदीप ॐ समान मिलकर 
काय करते, 


सच्वम्‌ ` इति । सच्वमेव लघु प्रकाशकभिष्ट सांख्याचायः । 
ततर कार्योदूगमने देतुधंमां लाघवं गौरवभ्रतिदन्ि, “र्त 
ज्वलनं मवति । तदेव लाघवं कस्यचिचिर्यग्गमने हेतुर्भवति, यथा 
वायौः। पवं करसन बरुत्तिपटुत्वहेवुलांघवम्‌,. गुरुत्वे दहि मन्दानि 
स्युरिति सस्वस्य प्रकाश्ात्मकत्वमुक्तम्‌ । 


( १८५. } 


अर्थ--साख्याचा्यो के हारा सत्व हौ हल्का भौर प्रकाशकारी माना गया 
है । इनमे लधुता या हल्कापन, ओ गुरता या भारीपन का विरोधी है, वस्तुओों 
के उर्ध्वंगमन मे कारण बनता द्चै। इसी मुण के कारण अग्निक ज्वाला्णं ऊपर 
को छठी है, यही हल्कापन किसी-किी के ति्यंमामन ( [नन ०४०५ )' 
का कारण बनता जैसे वायुके तिर्ंगमन का 1 इसी प्रकार इन्द्रियो की शीघ्र 
का्यकारिता का भी कारण यही हल्कापन होतो है, अन्यथा भारी होने परव 
अपने "विषय-प्रकाशन' कायं में शीच्र समथ नहीं होगी । इसी. लघुता के कारण. 
सत्त्व को प्रकाशक कहा गयाहै। 2 64 + ८५६१८ ^ 
+* खन्तवतमसी स्वयमक्रियतया स्वकारयषर्रुत्ति प्रत्यवसीदती 
रजसोपष्टभ्येते --अवसादाव्‌ प्रच्याव्य स्वकायं उत्साहं प्रयत्नं 
कार्यते । तदिदमुकम्‌--“उपष्टम्भकम्‌ः, इति । कस्मादित्यत 
उक्तम--'““चलम्‌ ”' इति । तदनेन रजसः प्रवृच्यथत्वं दितम्‌ । 

अर्थ-- सत्त्व भौर -तमस्‌ स्वयं प्रवृत्तिशील न होने के कारण अपने प्रका- 
शन एवं नियमन ( नियन्त्रण } आदि कार्यो - के उत्पादन में भसमं (क्ििथिल) 
होने पर रजस्‌ के द्वारा उत्तेजित किए जाति ह, अर्थात्‌ शेथिल्य-रूप असामथ्यं 
से हटाकर अपने-अपने कारय मे प्रयुलनशी यु] वृत्त ङ्किये ५, ह ४ इसजजिए 
रजस्‌ “उपष्टम्भक या उत्तेजक कट “गया है ॥ 
उत्तर मे उसे "चल' भर्थात्‌ भडृत्तशील कहा गया । इसी से सिद्ध है कि रजस्‌ 
प्रवर्तन के लिए है। [जसे निरन्तर प्रवृत्तिश्ील प्रवाह स्वान्तगंत तृणादि को 
भी प्रवृत्तिशील बना देता है, उसी प्रकार रजस्‌ भी स्वभावतः स्थिर ( भक्रिय- 
त्मकं ) सस्व तथा तमस्‌ को भी भपने साथ चलाता रहता है, प्रवृत्तिशील किए 
रहत हैः । | ८८ + ११ ¬+ ) त ८९4 

% रजस्तु चलतया परितस्वगुण्य ˆ चालयत्‌ गुख्णाच्नुण्वता च 


स न प्रतिबन्धकेन क्वचिदेव प्रवस्य॑ते इति तुरत 
त्य = गुरु वरणकमेव तमः इति । 
पवकारः प्रल्येकं भिन्नक्रमः. सम्बध्यते, ससवमेव, रज पव, तम 
वेवि! =| _. । 

१. त्तथा च रजसः चलतया सवंदा प्रवृत्ति्लीलप्वेन प्रवाहस्य तदन्तगत- 


तृणादिचालकत्वमिव रजसोऽपि सत्तवतमसोः प्रवतंकत्वं सङ्गतमिति भावः 1 
--सुषमा, पे० ६ € 






( १४६ ) 


अर्थं-- षदः प्रवृत्तिशील रोने के कारण त्रिगुणात्मक इन्द्रिय इत्यादि 
को सर्वत्र प्रवृत्तिलील करने वाला रजस्‌ भारी भौर अवरोधक (नियामक) 
तमस्‌ के द्वारा सभी काययोंया विषयों मे उन्हं प्रवतित करने मे भसमथं या 
अवरदध होने के कारण कुद्वर ही विषयों मे प्रवत्ित कर पाताहै। इसीलिये 
वशिष्ट विषयों मे इन्दियादि को प्रवत्ित करने मे रजस्‌ के व्यावर्तक या 
भवरौघक होने कै कारण तमस्‌ को गुरुवरणकमेव तमः इस पक्ति में 
नियामक या अवरोधक कहा है 1 “एवः पद जो ठीक क्रम से नहीं प्रयुक्त हभा 
है ( क्योकि इसका अन्वय "रणकः पद के साथ नहीं भपितु (तमः' के साथ है3), 
्रस्येक के साथ अर्थात्‌ सत्त्व ही, रजस्‌ ही गौर तमस्‌ ही, इस प्रकार--अन्वय 
मे आएगा । 

नञ फते परस्परविसोधशीला गुखाः खन्दोपसुन्दवत्‌ परस्परं 
ध्व सन्त इत्येव युक्तं प्रागेव तेषामेक क्रियाकतृताया इत्यत आह-- 
“प्रदीपवच्चा्थंतोवृत्तिः” इति । दष्टमेतत्‌ यथा वर्तितैलेऽनलविसे- 
धिनी, अथ भिल्लिते सहानलेन रूपप्रकाशलक्षणं कायं कुरुतः । यथा 
च वातपिन्तश्लेष्मराणः परस्परविरोधिनः शरीरधारणलक्षणएकार्यं 


कारिणः । पव सतत्वरजस्तमासि मिथो विशख्द्धान्य रन्ति 
स्वकाय कारेष्यन्ति च । 

अथे--परस्पर विरोधी इन तीनों गुणों को, मिलकर कोई कार्यं करने के 

पुव ही ४, सुन्द ओर उपुन्द नामक राक्षसो कौ तरह पारस्परिक अभिघात से 

विनष्टहो जाना चाहिये; इसके उत्तर में कहते है--प्रदीप के समान एक 

ही प्रयोजन की सिद्धि के लिए ये { मिलकर) कार्यकरते है, भौर एेसा 

देखने मे भी आतादहै। जैसे अग्नि, बत्ती गौरतेल काविरोधीदहै; फिरभी 


१. तरैगूष्यं त्रिगणात्मकरमिन्धियादि त्रयो गुणा वा; स्वस्यापि प्रडृत्तिः 
स्वत एवेति तस्य तरेगुण्यं प्रति चालकलत्वमक्षतमेव । सुषमा, पे० ९६ । 


२. क्वचिदेव प्रवत्यते धघटपटादिरूपविषय एव न तु विग्रकृष्टव्यवहि- 
तयोरपि । 


३. एवकोरः भिन्नक्रमः इति । वरणकयदार्थेन तदर्थान्वयो न बपितु तमः 
पदाशनेत्यवेः सुषमा, पे० ६९। 
४. प्रागेव पुरत एवेत्यर्थः । विरूढानामन्योऽन्यमेलनमेव तावदसम्भावि, 
मिलित्वैकार्ानुष्ठानेन्तु द रतो निरस्तमिति भावः! ---विद्रततो०, पे° १६८ । 


( १८७. ) 


उसके साथ भिलंकरः बहती भौर तेल वस्तुभोके ख्पया भकार को प्रकाल्षिति 
५ करने,क कायं करते ह; अथवा१ जशठै परस्पर विरोधी वात, पित्त ओौर कफ 
श्चरौरको धारण करने का कायं करते हु, इसी प्रकार सत्त्व, रजस्‌ भौर तमस्‌ 


भी परस्पर विरोधी होने परर भी परस्पर भनुकूल (मिलकर) रहते. हये अपना, 
करते ह) 


“अर्थंतः'' इति । पुरषा्थंतः इति यावत्‌, तथा च वक्ष्यति- 
पुरुषार्थं एव हेतुने केनचित्‌ कायते करणम्‌” (का० ३१) इति । 
अथे -'मथतः' अर्थात्‌" पुरुष के भोग एवं अपवग ल्प प्रजन कौ सिद के 
लिए { तीनों गुण मिलकर कायं करते है) जसाकि भागे ३१वींकारिकामें 
करहुगे किं करणों के स्वकायं में प्रवृत्त होने मे पुरुषाथं हो कारण है, भन्य किसी 
के द्वारा वे स्वकायं मेँ प्रवर्तित नहीं होते ॥' 


[ पीछे १ चीं कारिका में श्रिगुणमविवेकि' कहकर प्रकृति त॒था उसके 
समस्त कायं (व्यक्त) को त्रिगरणाद्म॒क बताया है मौर फिर १२ वीं तथातेरहवीं 
कारिकामों मे उन गुणों के नाम्‌, रूप तथा प्रयोजन आदि बतये है! परन्तु 
इन गुणों का प्रत्यक्ष तो होता नही फिर य वैमे-मावे छ ययः बस्तः फिरयं स्वुतः है खोर 
एक नही, भनेक है । दसके उत्तर मे कहते ह :-- । 6१५८५19७“ ~ 





अजन च छखदुःखमोष्ाः परस्परविरोधिनः म 


यै २१६१६. व 
खश्वदुःख-मोहात्मकान्येव निमित्ता वद्पयन्ति॥ च परस्पर- 


मसिभाव्याभिभावकमावान्नानात्वम्‌ । तथथा-पङकतेव स्वी.रूपयोवन- 
ङलश्रीलसस्पन्नास्वामिनं सुखाकरोति, तत्कस्य हेतोः १ स्वामिनं 


प 


१. अथोक्तस्थले वत्ति्तलयोरनलवि रोधिव्वेऽपि तयोः परस्परं विरोषा- 
भावेन उक्तगुणत्रयस्य च परस्परमपि विरेघात्‌ सवंषमिव परस्परविरोधिनामेक- 
क्रियाकतुःत्वमृक्तदृष्टान्तेन न साधयितुं शक्यमित्याशङ्क्य प्रदीपवच्चेत्यत् 
भनुक्तसमूच्चयायथं कचकारेण सूचितं सविन उक्तानुगुणं दृष्टान्तमाह--यथा चेति । 
-- सुषमा, पेऽ १७५०॥। 

व्तित॑लयोः परश्परविरोधांमावात्‌ न निखिलां समानमेतद्ाहरणमिति 

ये प्राहृस्तान्‌ प्रति सबश्चि परस्यरविरोधिष्वेन छमनेमुदाहरमान्तरमाह-- 
मथा चेति --विद्श्तौर, पे० १९६! 


( श्ट ) 


प्रति तस्याः सुखरूप समुद्भवास्‌ । सेव ै. खपत्नीदु :खाक- 
सेति, तत्‌ कस्य हेतोः ? ताः प्रति तस्या .डःखेरूपखमुद्भवात्‌ । पव 
पुरुषान्तरं तामचिन्दमानं सेव मोहयति, तत्‌ कस्य हेतोः ? तं प्रति 
तस्या मोद्ररूपखम्‌द्भवात्‌। अनया च लिया सव भावा व्याख्याताः । 


अर्थ--इन “जागतिक -वदो्यो मे विद्यमान (प्राप्त होने वाले) परस्पर 
विरोधी सुख, दुःख तथा अन्ञान अपने-मपने प्रादुर्भाव के अनुकूल ही 
सुखाटमक, दुःखात्मक तथा अन्ञानाटमक कारणों का अनुमान करते है । ( इन्हीं 
को १३ वीं कारिका में सत्त्व, रजस्‌ भौर तमस्‌ का नामदियाहै)! भौर इन 
गुणो का अनेकत्व सृल्ञादि के परस्पर अभिभाव्य ( अभिभव या तिरोभाव 
को प्राप्त होने वाला ) तथा अभिभावक ( अभिभव या तिरोभाव करने वाला ) 
होनेके कारणहै। [ अर्थात्‌ वूकि कभी सुख उर्ृष्ट होकर मन्य दोनों का 
तिरोभाव करता है, कभी दुश्ख भौर कभी अज्ञान, इसलिए इसके कारणः 
एक नहीं हो सकते; क्योकि यदि एक ही गुण सु, दुष्ल, मोहका कारण 
मान लिया जाय तो प्रत्येकं वस्तुएकही समयमे एक ही ग्यक्ति को सुख- 
दुःखमोहात्मक अनुभूत होगी । परन्तु एसा कभी नहीं होता । इसके विपरीत 
अनेक होने पर इन सत्त्वादि गणो के उदुभूत या उच्छृष्ट होने के लिए व्यक्ति 
के घर्मं मौर अधमं की अपेक्षा रहने से व्यक्तिओौर वस्तु दोनोमे ही कभौ 
सत्त्व, कभी रजस्‌ भौर कभी तमस्‌ ही उद्भूत होगा ॥ इस प्रकार वस्तु-विशेष 
व्यक्ति-विकश्षेष को एक समयमे एक ही प्रकार की--सुखात्मक, दुःखार्मक 
या मोहात्मक-लगेगी, सर्वात्मक नहीं। | नषे रूप, यौवन, कुल, शील से 
सम्पन्न वही स्वरी अपने पति.को सुखं देती है क्योकि उसके प्रति उसस्त्ीका 
सुखारमक सत्तव-रूप ही प्रकट होता है 1 वही स्वीसौतोंकोदुःखदेतीदहै क्योकि 
उनके प्रति उसका दुःात्मक रजोरूप ही प्रकट होता) इसी प्रकार उसेन 
पा सक्रने वाले पर पुरूष को वह मूढ कर देती है क्योकि उसके प्रति उसस््रीका 
मोहात्मक तमोरूप ही प्रकट होता है । . स्त्री-पदाथं के स्वह्प-व्याख्यान से जगत्‌ 
के अन्य सभी पदार्थो का स्वरूप स्पष्ट हो मया । 


विशेष---उपयु क्त परक्तियो का व्याख्यान सुषमाक्रार के अनुसार किया'गया 
है डा० फाका अंग्रेजी अनुवाद भी इसी भाव से क्रिया मया है। परन्तु दिषतो- 
किणकार ने इनको उन्य-माव-परक माना है) सुषमाकारने इस व्याश्यान 


( (१०५ ) 


का तल्लेख फििया है, परन्तु उसका खण्डन-मण्डन कुं नहीं । विद्र्तोषिणीकार 
ने उपगुक्त पक्तिं को इस प्रकारसे प्रस्तुत किया है :-ननु त्रियुणम- 
विवेकि” इत्यादिना सर्वस्य त्रिगुणात्मकष्वाभिधानात्सवे एव भावाः सुखदुःख- 
मोहास्मका इत्यायातम्‌, एतच्च न घटते 1 नहि यत्‌ यदा यस्य सुखात्मक 
तत्तदा तस्य दुःखात्मकं मोहात्मकं चेत्यध्यक्षमीक्षते, यदि सवे एव भावाः 
सुखदुःखमोहस्वभावा भवेयुस्ताहिं सर्वेषामविशेषेणेव सवेषु भवेषु सर्वासकं 
{ सुषदुःखमोहात्मकमिति टिप्पण्यास ) विज्ञानं स्यान्नतूपलभ्यमानं प्रतिवस्तु- 
च्यषस्थितं, तथा चाहुविवेचक्ाः--“यदि पुनः एत एव सुखदुःखादिस्वभावा 
भवेयुस्ततः स्वरूपत्वाद्धेमन्तेऽपि चन्दनः सुखः स्यात्‌ ॥ न हि चन्दनः कदाचिद- 
चन्दनः | तथा निदाचेष्वपि कंकुमपद्धुः सुखो भवेत्‌ । न ह्यसौ कदाचिदकृकु- 
मपद्क इति । एवं कण्टकः क्रमेलकस्य सुख इति मनुष्यादीनामपि प्राणभृतां 
सुखः स्यात्‌, न ह्यसौ कांदिचस्रत्येव कण्टक इति । तस्मादसुखादिस्वभावा अपि 
चन्दनकुकरुमादयो जातिकालावस्थायपेक्षया सुखदुःखादिहितवो, न तु स्वयं 
सुखादिस्वभावा इति रमणीयम्‌” १ इति । एवं प्राप्ते प्रतिविधत्ते--““अत्र च 
सुखदुःखमोहा इति” । । 
६ ५. 
त्रै (\द. ५१५ । ^+ ४ 

खखहेतु : तत्‌. सुखापकं सत्त्वम्‌ , यद्‌ दुःखदेवुस्तद्‌ 

दुःखातमकः रजः, यन्मोददेतुस्तन्मोदाटपक तमः । 


अ्थं--उपयु त दष्टान्तमे जो पतिक सुख का कारण है, बह कान्ता, 
काय-गतत सुखात्मक सत्त्वगुण है ( जिस्षके उत्कट या उद्भूत होकर सुख का 
कारण बनने के लिये पति का धमं निमित्त रूप से उपस्थित होतारहै); जो 
सपत्नियों के दुख का कारण दहै, वह कान्ता-काय-गत दुःखात्मक रजोगुण है) 
{ जिसके उद्भूत होकर दुःख काकारण बनने के लिये सपत्ततियों का अधमं 
निमित्त कूप से अपेक्षित होताहै), एवं जो प्राप्त न करने वाले पर पुरुषके 
मोह का कारण है, वह्‌ कान्ता-काय-गत मोहात्मक तमोगुण. है ( जिसके उदू- 
भूत होकर मोह का कारण बननेके लिये पर पुरूष का अधमं निमित्त सरूप 
मे अपेक्षित होता है ) ! 





१. द्रष्टव्य, ब्रहासूत्र ० ४, १द २, सु० १ प्र वाचस्पतिमिश्च-कृत 


( ` १६० ) 


खखप्रकाशलाधवानरां स्वेकस्मिन्‌ युगपड़द्भूताववियेधः, सह 
दशनात्‌ । तस्मात्‌ खखदुःखलमोहैरिव विरोधिभिः, अविरोधिभिः 
अविरोधिभिरेकेकगुणचत्तिभिः खखभरकाशलाथवेने निमित्तमेदा 

[१ 1, ~ 2 (1 मे ॥ 
उन्नीयन्ते । एवं दुःखोपष्टम्भेकत्वपरवतंकत्वैः पव मोग ख्ख । 
वरणेः--ईति सिद्धं जैगुण्यमिति ॥१३॥ 

अथे--युख, प्रकाशन भौर हत्कापन--दइन तीनों के एक साय ही एक ही 
पदाथं मे उदुभूत होने में कोई विरोध नहींहै क्योकि वे एक साथ ही (सत्त्व 
मे) वतंमान पाये जाते हैँ । इसलिये जैत परस्पर विरोधी (जो एक ही वस्तु 
के विषयमे एकहीकालमे एकही पुरूष मेँ नहीं उदयघ्च होते) सुख, दुःख 
तथा मोह के अनुभवो से सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌--इन परस्यर-भिन्न या 
अनेक निमित्तो का भतुमान होतादहै, वसे ही एक गण, में रहने वालि परस्पर 
भविरोधी- सुख, प्रराश्च भौर लाघव धर्मो से निभिक्त रूप मे भिन्न-भिन्न गुणों 
का अनुमान नहीं क्रिया जा सकता । इती प्रकार दुःख, उत्तेजक्सव तथा 
भवतुकृत्र ( चालकत्व ) से एवं मोह ( अज्ञान. ), गुरुत्व तथा नियामकत्व से भी 
भिन्न-मिन्न गुणों का अनुमान नहीं करिया जा सकता । इसलिये तीन ही गुण 
सिद्ध होते हँ (अधिक नहीं ) ॥ 

स्यादेतत्‌-अजुभूयमानेषु पथिव्यादिष्वचुभवसिद्धा मवन्त्वविवेः 
कित्वाद्यः । ये पुनः सत्त्वादयो नानुभवपथभमधिसेहन्ति, तेषां 
तस्त्यमविवेकित्वं विषयत्वमचेतनत्वं भ्रसवधर्भिस्वं च ? इत्यत 
आह -“अविवेक्यादे५.इति । | 

अथं - परतयक्च होने वाले पृथ्वी इत्यादि स्थूल पदार्थो मे अनुभव-गम्य 
अविवेकित्व इत्यादि धमो कौ सत्ता मान भी लीं जा सकती हे परन्तु 
त्क्ष न होने वलि सत््वाद्याटमक अव्यक्त प्रधान तथा व्यक्त (किन्तु सुक्ष्म) 
बष्यादि पदार्थो में भविवेकित्व, विषयकक्व, सामान्थत्व भचेतनत्व, परिणाभित्व 
भादि धमो की सत्ता कसे मानी जा सकती है १ इसके उत्तर मे ““अविवेक्यादेः 
सिद्धिः” इत्यादि अगली कारिका कही गई है । 

विशेष--मूल के “सत्त्वादयः” पद से प्रत्यक्ष न होने वालि “अव्यक्त, 
"महत्‌, "अहङ्कारः तथा "तन्मात्र --इन सभो का ग्रहण किया मया दै, 
जसा कि बालराम ने विद्त्तोषिणी में, ( पे० २०१ पर ) स्पष्ट किया है ~ 


( १९१ ) 


“सत्त्वादयः शयत्र स्वशब्देन सत्त्वादिगरुणत्रयसाम्थावस्थास्पं प्रधानं ग्राह्य, 
भादिशब्देन च महदादयो ग्राह्याः । सुषमाकार तै भी (पे १०२ पर ) “सत्तव- 
शब्देन सत्त्वरजन्तमोगरुणानां साम्यावस्थात्मकं प्रषानं बोध्यम । दिनाः 
_ महत्तत्वाहद्धा रादिपंचतम्मात्रान्तानां परामश" 


अविवेक्यादेः' सिद्धिः चेगुण्यात्तद्विपयेययाभावात्‌ | 
कार णगुणाटमकत्वात्कायेस्थाव्यक्तमपि सिद्धम्‌ ॥१४॥ 


अथ-( अन्यत्त इ्यारिपु धर्यं मे भी) अविवेकिल्व इत्यादि 
घर्मो की सत्ता सिद्ध होती है क्योकि ये त्रिगुणात्मक है गौर इसके अभावमें 
मव्यक्त आदि पदार्थो मेतीनों गणो काञअभाव होजायगा। भौर कार्यंके 
कारण-गुणोसे ही युक्तं होने से ( इन अविवेकरित्व आदि धर्मों के अपश्रय-भूत )} 
.भरव्यक्त कौ भी सत्ता सिद होती है । 

 विशेष-भाव यह है कि महत्त्व से तेकर पंचमहाभूतात्मक जगत्‌ तक 
सभी पदार्थं सुख-दुःख-मोहात्मकं दिखाई पडते हँ । यह्‌ गण या घमं इनके मूल 
कारणसे ही इनमें भाया होमा क्योकिं जो गरुणकारणमें नहींहोगे, वेकायमें 
कहा से भा टपकगे । यही मूल कारण अव्यक्तः के नाम से अभिहित होता है । 
इस अन्यक्त की सत्ता की सिद्धि इस प्रसंग मे इसलिये भावद्यक हो गर है कि 
जब तक माश्वय-खूप से अव्यक्त नहीं सिद्ध होता, तब तक उसमे अविवेकित्व 
इ्यादि घर्मो कौ सिद्धि का प्रदन ही कहां उठता है, गौर प्रस्तुत कारिका की 
प्रथम्‌ पंक्ति अव्यक्तं इत्यादि सुक्ष्म पदार्थोभे इन्हींको सिद्ध करने केलिये 
रक्खी गई है। 


अविवेकित्वमविवेकि । यथा ““दच्चे कयोद्धिवचनेकवचनेः' (पा 


सू १।४। २२ ) इत्यजर द्ित्वेकत्वयौरिति, अन्यथा दच्ये केष्विति 
स्यात्‌ । । 


१. अविवेक्यादिः सिद्धः--युक्कि० । अपनी युक्तिदीपिका क संस्करण 
मे पुलिनबिहारी चक्रवर्तीं ने "अविवेक्यदेः सिदधिस्तैगुण्यात्‌ तद्विपयेये्भावात्‌! 
इत्यादि को वाचस्पति दारा स्वीङृत पाठ बताया है, पर यह सवधा ठीक नही 
है! क्योकि प्रथमाषं पाठ के वाचस्पति मिध के अनुसार होने पर न दितीयार्ः 
तदनुसारी नहीं है, जषा कि तत्त्वकौमुदी की परक्तियो से स्पष्ट है । ' 
भावात्‌" ही पाठ उन्हे मान्यदहै, 


{ १६२ ) 


अर्थं --'भविवेक पद से यहां “अविवेकि का ग्रहण करना चाहिय, 
जेसे पाणिनि के “ध्ये कयोद्धिवचनं कवचने” सूत्र मे द्वि गौर एक का अथं करमशः 
दित्य भौर एकत्व है; भौर इक प्रकार भव-प्रषान अथं लेनेृपर ही ्रचोकयोः' मे 
दविविचन का प्रयोग सम्भव हुभा है, अन्यधा द्विः तथा .एक' शब्दों के अथंमें 
बहुत्व (त्रित्व) माने से बहुषु बहुवचनम्‌" कै सूत्र क अनुसार श्रे केषु" एेषा 
बहुवचनान्त प्रयोग ही होता । 


कुतः पुनरविवेकित्वादेः सिद्धिरित्यत आदह --“च्ेगण्यात्‌'” इति ।. 
यद्यत्‌ छखदुःखमोहात्मक तत्तदविवेकित्वादियोगि, यथेदमञभुय- 

मानं न्यक्तम्‌”--इति स्फुरत्वादन्वयौ नोक्तः । | 

अथे-- (अव्यक्त इत्यादि अप्रप्यक्ष पदों मे ) अविवेकरित्व इत्यादि धर्मो 
की सिद्धिकिसि हेतुसे होती है? इसके उत्तरम कहा- त्रिगुणात्मकं होन से। 
“जो-जो पदाथं त्रिगुणात्मक होगे वे-वे अविवेकिष्व इत्यादि धर्मो से युक्त होगे 
जैसे प्रत्यक्ष होने वाले ये (त्रिगुणात्मक) व्यक्त पदार्थं (मविवेकित्व इत्यादिसे 
यक्त देने जाते ह )। स्पष्ट होने के कारण यहु अन्वयव्याप्ति शब्दों द्वारा नही 
कही गई । 

व्यतिरेकमाह--"तद्धिपथयाभावात्‌” इति । अविवेक्यादिविपर्थये 
पुरषे चं गण्याभावात्‌ । अथवा व्यक्ताव्यक्ते पक्षी ङत्यान्वयाभावेना- 
बीत पव हेतुस्जेगण्यादिति वक्तव्यः । 

अथं--भवब व्यतिरेकव्याप्ति कहते है-- "उनके भभाव में अभाव होने 
से" । अर्थात्‌ जहाँ अविवेकित्व इत्यादि का अभाव होगा, वहा तीनों गुणो का 
भी अभाव हो जायगा, जसे "पुरुष" मे ( भविवेकित्व मादि का अभाव होने से 
त्रिगणल्व कामी अभाव है) ॥ अथवा? यहु कहना चाहिये कि व्यक्त तथा 
अव्यक्त दोनों को पक्ष मान तेने पर ( उदेह्धरभंः के अभाव के कारण) अन्वय- 
ग्याप्तिका अभाव होनेसे त्रेगुण्यात्‌, पदके द्वारा व्यतिरेक-व्याप्तिहीदी 
गई है । 


१. यदा स्थूलेषु भवेषु भविवेकिंत्वत्रिगणत्वे सिद्धदत्‌ $त्वातिन्दरियं 
प्रधानादिकमेव पक्लौक्रियते, तदा त्रयुण्यादिति हेतुरन्वय्यपि सम्भवति । यदा 
तु सकलमेव ग्यक्ताव्यक्तरूपं तत्त्वं पक्षीक्रियते, तदा पक्नात्तिरिक्तान्वयसहवारो 
दाहरणस्थलाभावेन व्यतिरेक्येव हेतुस्तैगुण्यादित्याशयेनाह-- मथवा इति । 

-- विद्रत्तो०, पे० २०६ । 


( १६३ ) 


स्यादेतत्‌--अनव्यक्तसिद्धौ खत्यां तस्याविवेकित्वादयो धभ 
सिध्यन्ति, अव्यक्तमेव स्वद्यापि न सिध्यति, तत्कथमविवेकित्वादि- 
खिद्धरतू आह कारणगुरणएत्मकत्वाद्‌* इत । 
उथभर्येमभिसन्धिः- काय हि कारणगुणातमकःं ष्टम्‌, यथा तन्त्वा- 
दिगुणात्मकःं परादि । तथा महदादिलक्षखेनापि कार्म खखदुःख- 
मोदरूपेख स्वकारणं खखदुःखमोहात्मकं प्रधानमव्यक्तं सिद्धं 
मवति । 

अर्थ--अव्यक्त के सिद्ध होने पर ही उसके अविवेकित्व इत्यादि धर्मं उसमें 
सिद्ध हो सकते हैँ परन्तु भभौ तक्‌ अव्यक्त ही सिद्ध नहीं हुभा तो उसमे अविवे- 
कित्व इत्यादि कंसे सिद्ध हो सकते ह? इसके उत्तर में कहते है--कायं के 
कारण-गुणों से ही युक्त होने के कारण अव्यक्त भी सिद्ध होता है। इसका भमि- 
प्राय यहु है कि कायं कारणनगुणोसे ही युक्त देवा जाता दैः. जसे पट आदि काय 
स्वकारण-मूत तन्तुओं के गुणों से युक्त । उसी प्रकार सुखदुःख-मोहाट्मक महत्तत्त्व 
आदि कार्योसे सुखद खमोदात्नक ( तिगुणात्मक ) मन्यक्त उनका क्परण सिद्ध 
होता है । ह 

स्यादेतत्‌--व्यक्तात्‌ व्यक्तसुत्पयतेः इतिकणभक्षाक्षचरण- 
तनयाः । परमाखवौ हि व्यक्ताः, तेभ्यो उच्यणुकादिक्रमेख पृथव्या- 
दिलक्षणं काय व्यक्तभारभ्यते । पृथिव्यादिषु च कारणगुणक्रमेर 
रूपायत्पत्तिः । तस्मात्‌ व्यक्रतात्‌ व्यक्तस्य तदु गुणस्य चात्पत्तः कृतः 


अरष्टचरेणान्यक्तेनेत्यत आह-'मेदाना परेमाणात्‌, इत्यादि । 
अथे-- परन्तु वेशेपिकों ठथा नेयाषिकोंका मतदहैकि व्यक्तसे ही व्यक्त 


की उत्पति ह्येत है । परमाणु व्यक्त पदाथं हैँ । उनसे इचयणुक, त्यणुक इत्याटि 
के रमसे पृथ्वी, जल इत्यादि व्यक्त कयं उत्पन्न होते ह बौर पृथ्वी इत्यादि 
मे कारण-गुणो के क्रम सेहीरूप इत्यादि कौ. भी उद्पत्ति होती है । सलिए 
व्यक्त से ही व्यक्त तथा उसके गुणों कौ उत्पत्ति सङ्गत होने से सवथा अप्रामा- 
णिक अव्यक्त को क्यों माना जाय ? इसके उक्तर में भ्रेदानां परिमाणात्‌" इत्यादि 
अग्रिम कारिका कही गई है) 

मेदानां परिभाणात्समन्वयाच्डुच्त्तितः पत्तेश्च । 

६ 
कारणकार्यविभागादविमागारैश्वरूप्यस्य ॥१५॥ 
फाम-- १३ 


१.६४ 


कारणमस्व्यन्यक्तम्‌, परवतेते चरिगुणएतः ससुदयाच्च । 
परिणामतः सलिलवत्‌ प्रतिप्रतिरुणा्चयविशेषात्‌ ॥१६॥ 


अथं-- महदादि कार्यो के {१) परिमित देने, (२) कारण क सदृश होने, 
(३) कारण कौ शक्ति से उत्पन्न होने, (४) कारणसे हौ आविभरत होने, 
तथा (४) उसीमे तिरोभूत हने से सबक्रा एक कारण "अव्यक्तः अवदय है, 
जो भपने तीनों गुणों के स्वरूपसे, एवं एक-एक गुण के ्रूधान्य से उत्पन्न 
अनेककत्व के कारण जल की तरह विविध परिणामों केथोगसे तीनों के मिध्ितत 
रूप से भी परिणत होता (रू करता) रहता है । 


क 


` मेदानां ?--विशेषारां महदादीनां भूस्यन्तानां कार्यांखां-- कारणं 
मूलकारणमस्त्यव्यक्तम्‌ । कतः ? “कारणकायं विभागादविमागा- 
दश्च रूप्यस्य । कारणे सत्‌ काथेभिति स्थितम्‌ । तथा च यथा 
करूभेशरीरे सन्त्यूचु ङ्गानि निःसरन्ति वभज्यन्ते-इद्‌ं कूमशरीरं“ 
पतान्येतस्याङ्गार्जिः- इति, एवं निविशमानानि तर्मन्‌ अव्यक्ती- 
भवन्ति; एवं कार्णान्डचिण्डाद्धेमपिण्डाद्धा कायांखि घरमुककग- 
दीनि सन्त्येवाऽऽविभेवन्ति विभज्यन्ते । - खन्त्येव पृथिव्यादीनि 
कारणानच्चन्माजाद्‌ाविभ वस्ति विभञ्यन्ते; सन्त्येव च तन्माचाण्य 

इारात्‌ कारणात्‌, खन्नेवादङ्कारः कारणान्महतः, खन्नेव च महान्‌ 
परभाव्यक्तात्‌ । सोऽयं कारणात्‌ परमाव्यक्तात्‌ साक्षात्‌ पारस्पर्यै- 
रान्वितस्य विश्वस्य का्संस्य विभागः+ 


अथे--महत्तत्व से लेकर भूमि-पर्यन्त कार्यो का कारण अर्थात्‌ मूल 
कारण अव्यक्त है । क्यों ? ( सृष्टि-कालमे) क्रारणसेदही कायं के आविमूत 
होने तथा (संहार-कालमे) उसी में तिरोभूत होने के कारण" 1 यहु सिद्धहो 
चुकाहिकि कायं आाविभूतहोनेके पूवं कारणम विद्यमान ( सत्‌ ) रहता है, 
भोर एेसा होने पर जते कूमंशरीर में विद्यमान अङ्कु बाहर निकलने पर "यह्‌ 
कूम काशरीरहै भौरये इसके अङ्गं हैः इत प्रकार पृथक प्रतीत होते है तथा 
उस्मे प्रविष्ट होने पर फिर अव्यक्त यागुप्तहो जति ह, उसी प्रकार कारण. 
भूत मृदिण्ड या सुव्ण-पिण्ड मे विद्यमान घट, मुकुट इत्यादि काये उनसे 


१. भिचन्ते परस्परं वाधुक्ताः प्रतीयन्ते इति भेदाः कार्याणि महदादीनि । 
--विदतस्तो०, पे २०८४ 


( १६१५ ) 


माविभरुत या प्रकट होने पर पृथक्‌ प्रतीत होते है, भौर सत्‌ ही पथिकी इत्यादि 
काय स्वक्रारण तन्मात्र से प्रकट होने पर पृथक्‌ प्रतीतहोतेदहैः एवंसत्‌ ही 
तन्मात्र स्वकारण अहंकार से, सत्‌ ही भहङ्कार स्वकारण महत्त्व से, तथा 
सत्‌ ही महत्त्व परम अव्यक्त से भविन्त होने पर पृथक्‌ प्रोत ह्येते है । 
परम अव्यक्त रूप कारण से साक्षात्‌१ एवं परम्परया सम्बद्ध समस्त कायम्‌ 
का यही विभाग दहै) 

प्रतिख्े तु सचिण्डं सुव पिण्डं वा घटमुङकटादयो विशन्तो- 
ऽव्यक्तीभवन्ति । -तत्कारणङ्पमेवानसिव्यक्तं का्थेमपे्ष्याज्यक्तं 
भवति । पवं पृथिन्यादयस्तन्माजाखि विश्वन्तः स्वापेक्षया तन्मा- 
जरयव्य्क्तयन्त, । पव तन्माज्ाण्यहकार वशन्त्यहट्कारमव्यक्तय- 
न्ति, एवमहङ्कायो अहयान्तमावेशन्‌ महान्तमन्यक्तयति, महान्‌ प्रात 
स्वकारणं विशन्‌. श्रङतिमव्यक्तयति । प्रकृतेस्तु न क्वचि न्निवेशच 
इति खा सवकार्याणामव्यक्तमेव । सौऽयम्रविभागः प्रकतौ, वेरव- 
रूप्यस्य नानारूपस्य का्थेस्य, स्वाथिकः भ्यज.। तस्मात्‌ कारणे 
कायस्य सत पव विभागाविभागाभ्यामन्यक्तं कारणमस्ति । 

अ्थं--दसके विपरीत वैसे षट, मकुट इत्यादि (हूटने पर) मृिण्ड या 
सुव्णं-पिण्ड में मिलकर अव्यक्त (गृप्त या तिरोहित) हो जाते ह भौर इस 
मव्यक्त हुए कायकौी दृष्टिसेही उसका कारण (मृतिण्ड आदि) अन्यक्तर 
होता है, इसी प्रकार प्रलय-काल में तन्मि मे लीन होने बाले पृथिवी 
इत्यादि भूतः अपनी अपेक्षा तन्मत को अव्यक्त सिद्ध करते है । 
उसी प्रकार अहद्धार में लीन होने वाले तन्मात्र उसको अन्यक्त ( सिद्ध) 
करते हैँ ॥ एवं महत्तत्त्व में लीन हने वाला अहङ्कार उसको अव्यक्त सिद्ध 
१. साक्षादिति महत्तत्वमभिप्रे्य, तदितरकार्याभिप्रायेण पारम्प्येति । 


--सुषमा०, पे० १०४ 
२. यतत संहारे स्वस्वकारणे तिरोभूतं सत्कायेमनभित्यक्रतं भवव्यतस्ताद्- 
गनभिष्यक्तं कायमपेक्ष्येव तत्तत्कारणमव्यक्तमित्युच्यते न तु प्रधानवन्भुख्य- 
मव्यक्तत्वमादायेत्य्थः --विद्रततो०, पे° २१०॥ 
३. स्वीधानभिव्यक्ततावस्थापेक्षया तन्मात्राण्यक्तानि कुवन्तीत्यथंः । 


--विद्रत्तो०, पे० २१०1 


( १९६ ) 


करता है। ओर अपने कारण श्रकृततिः मे लीन होने वाला महत्‌ तत्त्व उसको 
अव्यक्त (सिद्ध) करता है ॥ प्रकृति का अन्यक्ीमे लयया तिरोभाव होता 

ही नही, इसलिए कह सभी कार्यो का परम अव्यक्त ( मूलकारण) है। यही 
यनेक-षूप कार्यो का प्रकृति मे लय है । “वेदवरूप्य'” शब्द "विश्वरूप" शब्द से 
अपने ही अर्थं अर्थात्‌ "विविध या "अनेक" अथं मे ध्यन्‌. प्रत्यय लगाने से वना 
है । इस प्रकार कारण से सत्‌ कायं के भाविर्भावि तथा कारण मे उसके तिरोभाव 
या लय से अव्यक्तः (प्रकृति) परम कारण सिद्ध होता है। 

इतश्चाव्यक्तभथस्तीत्याह--“शकरितितः पत्ते ष्च इति । {कार- 
शक्तितः कायं प्रवर्तत इति सिद्धम्‌, अशक्तात्‌ कारणात्‌ कायं. 
स्याुखत्तेः । शक्तिश्च कारणगता न कायेस्यान्यक्तत्वादन्या, न हि 
खत्कार्यपश्चे कार्यस्यान्यक्तताया अन्यस्यां शक्ती परमाखमस्ति । अय- 
मेव हि सिकताभ्यस्तिलानां तेलोपादानानां मेदो यदेतेष्वेव तैल- 
मस्त्यनागतावस्थं, न खिकतास्विति । 

भर्थ--इस (अन्य) हेतु से भी अव्यक्त" महत्‌ भादि कार्यो का मूल कारण 
सिद्ध होता है, यह कहते है :->‡शकिततः प्रतेश्च अर्थात्‌ शक्ति खे कार्यके 
उत्पन्न होने के कारण भी "अव्यक्तः मूल कारण सिद्ध होतादहै। यहूतोपृवंही 
सिद्धहोचुकादहैकि कारण की शक्तिसे कायं उत्पन्न होता है, क्योकि असमथं 
कारण से कायं कौ उत्पत्ति कभी नहीं होती ओौर कारण में स्थित्त शक्ति उसमे 
कायं के अव्यक्त रूप से रहने कै अतिरिक्त मोर कद्ध नहीं है क्थोकि कारणमें 
कायं को सत्‌ मानने पर कायं की अव्यक्तता से भिन्न किसी कारण-शक्तिको 
माननेमें कोई प्रमाणही नहींहै । तेल के कारणभूत (उपादान-भरूत) तिलको 
बालुका से यही विशिष्टता है कि इन्हीं (तिलो) मे अव्यक्त (गुप्त) रूप सतैलं 
है, बालुका मे नहीं । | | 

विशेष--ऊपर दिये गए हेतु क्ष परणं रूप यह होगा । ,जेदध“्ट, पट, 
तेल आदि सभी कायं विशिष्ट शक्तियों से उत्पच्च होते है, केसे ही महृत्‌ तत्व 





१. ममहत्तत्त्वादिकं शवितरूपाव्यक्तावस्थाजन्यं कायत्वात्‌ घटवत्‌" इति 
अनुमनिन अव्यक्तावस्थारूपशकतिसिद्धौ शसा शक्तिः क्वचिदाश्रिता शक्तित्वात्‌ 
(घटोतपादकक्चकितिवत्‌) इति रीत्या तादृश्शशक्तयाश्नय तया प्रघानसिद्धिरित्तिमावः 

--सुषमा, प० १०२। 


( १९७ ) 


इत्यादि कायं भौ किसी शक्ति-विशेष से उतघ्र होते होगे । एबं जैसे धट, 
पट, तेल भादि को उत्पन्न करते वाली शक्तियों के ¦आश्वय मृतण्ड, . तन्तु 
तथा तिल इत्यादि होते है जो उनके कारण कहे जाते हु, उसी प्रकार महत्‌ 
तत्तव॒ आदि को उत्पन्न करने वाली शक्तिका भी अवश्य ही कोई तत्व 
आश्य होगा जो महृत्‌ आदि का कारण होगा 1 यही तत्त्व अव्यक्त या प्रकृति 


कह नात 
वक प्रचत्तिः कारणका्यविभागाविभागौ च 
महत एव प त्व साधयिष्यतः, ऊत ततः परेणन्यक्तेनेव्यत 


आह-.परिभाखात्‌?' इति । परिमितत्वात्‌, अव्यापित्वादिति यावत्‌ । 
विवादाध्यासिता अददादिभेदा क > २. परिभ्रितस्वात 
ख्ादिवत्‌ । घटादयो हि परिमिता रका इष्टाः। 
उक्तमेतद्यथा कायंस्याभ्यक्छवस्था कारणमेवैति यन्महतः कारणं तत्‌ 


¢ 
परमाव्यक्तम्‌, ततः पर तरान्यक्तकटपनाया भ्रमारखभावात्‌। 


अथ-कारण-शक्तिसे कायं के उत्पप्न होने तथा कारम सेकायं के 
आविर्भाव एवं उसी में उक्के तिरोमाव (लय) होने से कारण की परमाव्य- 
तता ही सिद्ध होत्तीदहै जो कि (प्रघान याश्रकृति हीमेदहै, यहुने सिद 
होने से ) महत्‌ तत्तव सेभी मानी जा सकतीदहै। फिर महत्‌ तत््वस्षे भिन्न 
प्रकृति नामक अव्यक्त माननेसे क्या लाभ? इसके उत्तर मे कहते रैः 
, परिमाणात्तः अर्थात्‌ महत्‌ आदि कायो के परिमित या अग्यापी१ (परि- 
च्छिन्न ) होने के कारणः । परिच्छिन्न होने के कारण विवादग्रस्त महत्‌ 
इत्यादि कार्यो का अव्यक्तः { प्रकृति ) खूप कारण मवद्य होगा, जसे परि- 
च्छिन्न घट इत्यादि का उनकी अपेक्षा अव्यक्त मृत्पिण्ड इत्यादि कारण देखा जाता 
है। कायं कौ अनव्यक्तावस्या ही कारण है, यह तो पहने ही कहाजा 
चुका है । इसलिये जो महत्‌ तत्तव का कारण है, वहु परम अव्यक्त है क्योकि 

नै ॥ गं > 

उससे भी पर अव्यक्त की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है }\ { प्रम अव्यक्त 





१. निखिलं परिणाभिनं न व्याप्नोति इत्ति अव्यापी, तस्य भाव; तत्त्वं 
( अनव्यापित्वं ), तस्मादित्यथंः 1 --विद्रत्तो०, प° २१२ 
२. ननु प्रधानमपि यर्किञ्चिदव्यक्त कारणकं भवितुमहंति अन्यक्तत्वा- 
र्महुदादिवदित्यनुमानेनान्यत्परतरमन्यक्तं चु तो न कल्प्यत इत्याचस्क्यस्यानु- 


( १६८ ) 


से परतर अव्यक्तमें भी पूर्ववत्‌ अनुमान प्रमाण मानने से यह्‌ दोषहोगाकरि 
जहाँ महत्‌ भादि कायं अव्यापी ह, वहा अव्यक्त अव्यापी या परिषिछिन्न 
नहीं है 1] 

इतश्च विवादाध्यासिता सदाः अव्यच्कारणवन्तः, “.खभन्व- 
यात्‌ । भिन्नानां समानरूपता खमन्वयः । सुखदुःखमौहसखमन्विता हि 
बुद्धयादयोऽध्यवसरायादिलक्षणाः भरतीयन्ते । यानि च यद्रपसमुग- 
तानि, ताद तस्स्वभावाभ्यक्तकारणकानि, यथा श्ृद्धेमपिण्डसमयु- 
गवा धरमुडकटादयौ श्रद्धेमपिण्डाव्यक्तकारणएका इति कारणमस्त्य- 
व्यक्त सेदानाभिति ल्िद्धम्‌ । (3 

अशथ-- महत्‌ तत्तव मादि विवादग्रस्त कार्यो का अश्यकत ^ कारण दै, 
इसमे (समन्वयः भी एक हेतु है । समन्वयः का भथं है---विभिन्न पदार्थो 
की गनुषूपता था सदुदातता । निङ्चय-स्नरूप बुद्धि त्यादि सुखदुःखभोहातमक 
प्रतीत होते हैँ । जो वस्तुं जिसके सदश होती रहै, उनका कारण उसी स्वभाव 
वाली ( उनकी अपेक्षा ) अव्यक्त ( सुक्ष्म ) वस्तुं होती है! जेसे मिह भौर 
सोने के पिण्ड मे समवैत घट, मुकुट इत्यादि के कारण" उनके अब्यक्त (सृकषम) 
रूप भिदु भौर सोने के पिण्ड १५. हो हँ । अतएव यह सिद्ध है कि समस्त कार्यो 
का “मन्यक्तः ही कारण होता 

अव्यक्तं साधयित्वा तस्य भत्तिप्रकारमा्ह-“प्रचतेते चिगुरतः” 
इति । प्रतिसगावस्थायां स्वं रजस्तमश्च खदृशपरिणमानि-- 
भवन्ति । परिणामस्वभावा हि गुणा नापरिणस्य क्षणमणप्यवतिष्ठन्ते । 
तस्मात्‌ खच््वं सत्तवरूपतया, तमस्तमोरूपतया प्रतिसगांवस्थायाभपि 

९ [कप ५ [सि कष । 
रवतते तदिद्भुक्त--शजिगखतः” इते । 

अ्थै--अव्यक्त की सत्ता सिद्ध करके भब उसके को या परिणामकी 
प्रणाली कहते ह-*श्रवत्तते त्रिगुणतः अर्थात्‌ यहं अव्यक्त तीनों गुणों के 
ही श्प से परिणत क है ! प्रलय-काल मे सत्त्व, रजस्‌ तथा तसस्‌ सदश 

से होते है क्योकरि स्वभाव से सदा परिणामी 

मानस्याग्यापित्वरूपोपाधिग्रस्तत्वेनाप्रमाणत्वादित्यमि प्रत्य समा धत्त-- "ततः परात- 
राव्यक्तकल्पनायां प्रमाणाभावात्‌" इतिं । --विद्त्तो ०, प० २१४ । 
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गुण बिना परिणत हएतो क्षण मर भी नहीं रह सकते । इसलिए प्रैलंध मे 
भो सत्व _सत्वशू्प से, रसू रजोखूप से एवं तमस्‌ तमोूप स्ते परिणत होवा 
रहता है 1) इसो परिणाम के लिए कारिकाकार ने कहा कि व्रिगुणतः' भर्थात्‌ 
शयत तीनो गुणो क सूप से परिणत दोला रहता है! ५५०५०.८११५ 
भृत्यन्तरग्राह~-सघुद्याच्च" इति । खमेत्य उदयः 'समुदयःः- 
समवायः । समुद्‌ यश्च गुणानां न गृखप्रधानसःवमन्तरेख सम्भवति । 
न च गुणप्रधानभावो बेषस्यं विना, न च वेषम्यञ्चपय्र्योँपमर्दकभा- 
वाते, इति महदादिभावेन प्रव्रत्तिद्धितीया । 


अथं--भव दुसरे प्रकार का [ अर्थात्‌ सृष्टि-रूप | कायं कहते ह-- 
सभूदयाच्च" अर्थात यद्र अव्यक्त तीनों गुणों के मिधित रूप सेमी कय 
करता रहता है 1) "समुदयः का अथं है-“सभेस्य उदयः" अर्थात्‌ सम्मिधित 
रूपमे आविर्भाव अथवा तीनों का समवाय१ ॥ परन्तु गुणों का सम्मिश्रण 
उनके गण-प्रघान या अङ्खाद्धि भाव के बिना अक्तम्भव दहै जौर यह गुण- 
प्रधान माव भी वैषम्य या न्युनाधिक्य के बिना एवं यह न्यूनाधिक्य मी 
अभिभान्याभिभावक भाव के विना अप्तम्भव है । इस प्रकार [ गुणों के 
अङ्काङ्खोः होनेसे] महत्‌ आदिषूप सेहोने वाला कायं या परिणाम इसरे 
प्रकार काह) 


विशोष-ऊपर प्रति के द्विविधि अर्थात्‌ सदश्च ओर विषय परिमाणया 
= बताये गये हँ । इनमे स प्रथम प्रलय-कालीन तथा द्वितीय सृष्टिकालीन हे। 
जब प्रकृति के गुण साम्यावस्था में रहते है, तब प्रलयं रहता है भयो कि तब सत्त्व 


ख्पसे, रजस्‌ रञोखूप से भौर तमस तमोकूप से परिणत होता रहता है । 
{जवि यह समम्यावस्था. नष्ट होती ठै, अर्थात्‌ प्रकृति के गुणो मे वंषम्य या 
+ क 9 


१. समूदयपर्यायमाहू- समवाय इति 1 समवायश्चात्र परस्परक्षम्मिश्वणं, 
नतु तारिकाभिमतः सम्बन्धविशेषः, “न समवायोऽस्ति प्रमाणाभावात्‌" इति 
सास्यसूत्रात्‌ [५।६} इति बोष्य््‌ । --विष्ठत्तोषिणी, पः २११। 

२. त्तथा च अनागतावस्थपुरुषा्थंवशात्‌ गुरेषु क्षोभो जायते ततश्व तेषु 
कश्चन उपसजंनभूतः कश्चन प्रधानभूतः इति सवं मिलित्वा महदादिरूपेण 
भ्वरतन्ते । सेयं महत्तत्वाद्यनुकूला प्रवृत्तिः द्वितीया । अत एव च महततादौ 
सत्त्वस्य प्रा घान्यमितरयोक्चाङ्खत्वामिति 1 --पुषमा 


{ ०० 
गद्र(= 


' ्ाद्धिभाव भा जाता है, तब महत्‌ भहङ्ार, तन्मात्र, पञ्चभूत, इद्धिय इत्यादि 
की सुंष्टि होती है क्योकि तब “तीनों गुण विभिन्न अंशो मे सम्मिधित होकर 
विभिन्न परिणाम उत्पन्न करते ह) जपे सात्विक ( सत्तव-प्रघान }) अहङ्कार 
प्रकाशक इन्द्रियो को तथा तार्मेस [तमः-प्रघान] अहङ्कार जड तन्मा्रोको 
उत्पन्न करता है । मूल के शिगुणतः' से प्रथम तथा 'समुदयात्‌? से द्वितीय प्रकार 
की सृष्टि का कथन किया गयादहै। 
स्यादेतत्‌-कथमेकरूपाणां गणानासनेकरूपा प्रचुत्तिरित्यत आह 
“परिणामतः सलिलवत्‌” इति । यथां हि वारिदविमुक्तम॒दकमेक- 
रसमरपि तचदुभूविकारानासाद्य नारिकेल तालतालीविल्वचिरबिर्व- 
तिन्दुकामलकप्राचीनामलककपित्थफलरखतया परिरएमन्मधुखम्ल- 
लवणतिक्तकषायक तया विकट्पते, एवमेकं कगुणएससुदधवात्‌ प्रधानं 
गरणमाधित्याप्रधानगखाः परिणाममेदान्‌ प्रवतेयस्ति । तदिदमुक्तम- 
परतिप्रतिगणाश्रयचिश्चेषात्‌” । पंककगरध्रयेणु यो विशेषस्तमा- 
दित्यथैः। 
थे--परन्तु [प्रलयकाल में] एकरूप [अर्थात्‌ स्वरूपतः परिणत होते इए] 
गुणों से [सृष्टिकाल मे| विविध कायं कसे होने लगते हँ ? इसके उत्तर में कहते 
दै--जल की तरह परिणामोके द्वाराः । जैसे मेव काजल एकरस (एक सा) 
होने पर भीपृथ्वीके नाना विकारो को प्राप्त करके नारियल, ताड, करेले, 
बेल, चिरबिल्व, तिन्दुक { इमली ), मवला, प्राचीनामलक, कंथ इत्यादि का 
रस बन जने पर मीठे, खट, नमकीन, ति ४.1 तथा कंड्वे आदि ञुचेक 
प्रकारका हो जातताहै, उसी प्रकार [ कलिं मे }] एक ही युग का 
माविर्भाव होने प्राघान्य-पराप्त उस गुण का आश्य लेकर अप्रधान गुण 
अनेक परिणाम उत्पन्न करते हैँ। इसीको कारिकार ने कहा-~प्रतिप्रतिगुण- 


भयविशेषात्‌" अर्थात्‌ एक-एक गण के आश्रय॒ से उत्पन्न भेद या अनेकतव के कारण 
अव्यक्त विविघ-परिणामी होता है। 


७१५१ 


मु-विकारों को प्राप्त करके अनेक प्रकारका हो नाता है, उसी प्रकार प्रत्येक 
` गरुण प्रलय-काल मे एकविध होने पर भी सृष्टि-काल मे अङ्खाङ्कि-माव को 
प्राप्त होने से विविध परिणाम उत्प करता है) इससे एक बात स्पष्ट 


¢ “८. 


नहीं होती, वह यह कि जल के विविध प्रिणाम मे तो भू-विकार कारण 
जो पूर्वतः स्वतः सिद्ध है, पर गणौ के विविध परिणाम में कारण बनने वाला 
उनका अङ्खाङ्किया गुण-प्रघान भाव तो पूर्वतः सिद्धनहीं है क्योकि सृष्टि 
के पुवं अर्थात्‌ प्रलय-काल मेवे एकबिध ये, कोई गौण ओर कोई प्रषान-- 
इसलू्प सिनीं थे, फिर यह गुण-प्रघान भाव किस निमित्तसे भाया? 
इसका उत्तर पीचेकी १३बीं कारिका के 'प्र्दीपवच्चार्थत्तो वृत्तिः” शब्दों से 
प्रप्त होताहै) मगेकी ३१ वीं कारिका के पुरुषां एव दैतुनं केनचित्‌ कार्यते 
करणस" मे भो यही बात कही गई है । पुरुष के स्व-कृत कर्मो के_ भोगोन्मख होने 
पर उसके भोग एवं अपवगं इत्यादि प्रयोजन कौ_ सिद्धिके लिए गुणों मेंश्चोभ 
उत्पन्न होता दै, जिससे स्युनाधिक्य या गौण-प्रधान माब उत्पतन्त होता है, 
भौर उषसे चिविघ परिणामों की सृष्टि होने लगती है। 


[ पर्‌ जिस पुरुष के भोगापवग-ल्प अथं की सिद्धि के लिए गुणोमें 
क्षोभ एवं उसके द्वारा विविध सृष्टि बताई गर्ह, उसी मे कोई प्रमाण नहीं 
है 1 उसके असिद्ध होने पर पुरुषाथं शौ असिद्धि दहयनेसे बृष्टिही असिडहो 
जायगी । इसलिए पुरुष की सत्ता में प्रमाण -मूत अगली कारिका का प्रस्ताव 
करते हुये कोमुदीकार कहते ह :--] 

ये तु तोष्िका भव्यक्तं वा महान्तं वाङ्कारं वा इन्द्रियाणि वा 
भूतादि वा्मानमभिमन्यमानास्तन्येवोपासते, तान्‌. प्रत्याह-- 
संघातपराथंत्वादिति । 

थ--परन्तु (स्वल्प से २ सन्तुष्ट १ रहने वाले साघक अब्यक्त, महत्‌ 
तत्त्व, अहङ्कार, इन्द्रियों अथवा मेही (चः को आत्मा मद हये 
इन्दी कौ उपासना. ण ध & जर पबा 


परार्थत्वात्‌“ इत्यादि अगली कारिका कही गई द । 


संचातपराथेत्वात्‌ चिशुणादिविपयेयादचिष्ठानात्‌ । 


 फुरषोऽस्ति भोक्त्‌मावात्‌ व वल्याथ प्रवत्तेश्च ॥ १७ 
न ठ (^ 

१. दुष्टिः प्रकृत्यादिषु लयमा्ेणेव कृतकृत्यतारूपा तृप्तिः, संव प्र 
यर्षां ते तौष्टिकाः। ब्राह्या विषयोपरमात्‌ पञ्चः इति ( ५० अआर्ायाम्‌ ) 
वक्ष्यमाणबाह्यवुष्टिमन्तः इत्यथः ! --विद्रततो, प° २२१-२२ 


अथ -सृभरौ संघातो के इसरो के लिए होने, तिगुणल्व इत्यादि का 
अभाव होने, सभी त्रिगुणात्मक वस्तुभों के लिए ( चेततन ) अधिष्ठाता एवं 
-भोक्ता की अपेक्षा हयेन, एवं केवल्य या मोक्ष के लिये प्रवृत्ति होने के कारण 
पुरुष की पृथक्‌ सत्ता सिद्ध होती ह+ @ 

£संघातपस्भंत्वात्‌” इति । पुरुषोऽस्ति, अभ्यक्तदेव्यतिरिकछः। 
कुतः ? “खंधातपसथंत्वा त्‌" । अयक्तमहदहङ्ारादयः पराथां 
संघातत्वाव्‌, शयनासनःभ्यज्गापदिवत्‌ सुखदुःखमोदहात्मकतयाव्य- 
कादयः खद संतताः । 

अर्थं - (अव्यक्त इत्यादि. से पथक्‌ पुरूष कौ र) योक सी संघात 
(नस्तु-समुदाय) किसी दुसरे के लिए होते हँ । अव्यक्त, महत्‌ भौर भहद्कार 
इत्यादि संघात हीने के कारण दूसरे के लिये है; जेसे शयन, आस्न, भद्धराग 
(लेप) इत्यादि । अभ्यक्त इत्यादि ससंघात'* इसलिए है कि उनमें सुल, दुःख, 
ओौर मोह तीनों ह । | २ ०९९५“) 

स्यादेतत्‌--शयनासनादयः संघाताः संहतशरीराद्यथां दष्टा न 
त्वात्मानमन्यक्ायतिरिक्तं प्रति परार्थः । तस्मात्‌ संघातान्तरमेव 
परं गमयेयुः, न त्वसखंहतमात्मानभित्यत भह--“चिगणादिविपयः 
यात्‌" इति । प्र ~ ६, < मि) ८ 

अर्थ\ परन्तु रायन, भासन इत्यादि संघात शरीर इत्यादि संघात ॐ लिए 
ही देखे जाते हँ, मव्यक्त इत्यादि से भिन्न पुर्ष के लिए नहीं । इसलिये ये संघात 
"पर' अर्थात्‌ अपने से भिन्न दुसरे संघात का ही अनुमाने कराते ह, असंहत पुरुष 
का नहीं । इसके उत्तर में कहते है कि-चविगुण इत्यादि क्‌ पुरुष मे अभाव 
होने से" उसे संधात नहीं कह सकते । "११५८५ (1 @ (८५६१ 
~ अयमभिप्रायः-खंघातान्तय्थैत्वे हि तस्द्पि संघातत्वात्‌ तेनापि 
संघातान्तरा्थेन भवितन्यम्‌ । पवं तेन तेनेत्यनवस्था स्यात्‌ न 
च व्यवस्थायां खत्यामनवस्था, कल्पनागौरवप्रसङ्गात्‌ । न च 


१. @) परार्था बुद्धिः संहत्यकारित्वात्‌, स्वाथंः पुरुष इति, सर्वार्थाध्यवसाय- 
कत्वात्‌ चिगुणा बुद्धिः (--योगसूत्रभाष्य २। २०; (‡) तदसंख्येयवासनाभिद्चि- 
तमपि पयाथं संहत्यकारित्वात्‌ योगसूत्र ४1 २४ 

२. (1) संहन्यन्ते मिश्री भवन्त्यनेके विशेषा यत्रासौ संघातः । 

--विद्रत्तो° पेऽ २२३। 
(५) संहन्यन्ते मिश्रीभवन्त्यनेके सुखादयो यत्रेति संघातः-- किरणावली । 





| न 
“्रमाखबलेन कटपनागौरवमपि श्ष्यतेः इति युक्तम्‌, खंहतत्वस्य 
पारार्थ्यम्ाज्ेणान्वयाव्‌ । दष्टान्तदष्टसर्वधर्मानुरोधेन त्वजुमान- 
भिच्छतः खवा नुमानोच्डेदथसंग इत्युपपादितं स्यायवार्तिकतात्पय- 
खीक्ायामस्माभिः । 


<. ९८९ 2 4. ? ४ 1 

+ ४ अ्थ- धसका अभिप्राय प्रहह करि अन्यक इत्यादि संघात को द दध्यादि संघात. को दूसरे 
संघात्त के लि मान जेते 9२, संघात होन क दारण इन दूरे को तीसरे संघाः 
के लिने नना पडेगा । जसी प्रकार इसे भा अन्य सवात कं धथ आर्‌ फिर उसे 
भी अस्थ ङ लिए मानते जाने पर अव्यवस्था हगो भौर अन्य. प्रकर से व्यवत्था 
¦ (4. -- य्‌ न~ छ 8 = 

के सम्भञ होने पर अव्यवस्था? मानना ठक नहीं है, क्योकि उसमे कल्पना को 


भाति त | एण ~ (1 


निलष्टता का दोष भा जायगा; भौर यह्‌ कहना कि श्रमाण-प्राप्त व्यवस्था मे 
मे हान्‌ वाली कल्पना को भिलष्टता भी क्म्य ह" ठीक नी 2) वो मव्य > ; योक “भव्यक्त- 
मह सव धः पदार्थाः संघातत्वात्‌ शयनासनादिवतु'--इत्यादि अनुमान भ 
संवासः को अन्वय व्याप्ति या सचय केवन पराथ" ऊ न्ध है, संहत 
परार्थत्व" के साथ नही ° के साथ नहीं इय संघारसव' हतु से "पर के १२ ने' काही 
अनुमान होता है, 'संहूत पर भर्या युष के लिये होने? का नहीं । | (उदाहरण मं 
प्राप्त होने, वाले सभी धर्मो का दार्यन्तिके [त्रसतुतं विषय या पर्ष 
करनेसेतो किसी प्रकार काथनूमानहो ही नहीं सकता” ॥ इसे हमने ^न्याय- 
वा्घिकलात्प्यंटीका? मेँ सविस्तर प्रतिपादित किया है । 














१. संघातत्वहृतोः पाराथ्यंमावसाधन उपद्चीणस्वेन संघातान्तरार्थत्वसाधनें 
विहोषतो व्यापारामावेनासंहतपराथंत्वसिद्धिरूपायां व्यवस्थायां सम्भवन्त्यामनव- 
स्थाकल्पना न युकतेत्परथंः ¦ अयुक्तत्वे हेतुः--कल्पनागौरवात्‌ । पाराध्यंमात्रसाघ- 
नापिश्चया संहतणाराध्यंसाघनस्थय गौरवग्रस्तत्वादित्यथंः--विद्रत्तो ०, पे २२४। 


२. द्रष्टव्य डा भ्मा-छृत अनुवाद पृष्ठ ६१, फुटनोट १ :-- 5002४56 
116८6 689 3८2 (लङ़ 06 पाते श ४५० = पल्लपादलपत८्लछ आ = पठ 
घा प्छ लभ्यत्‌ € वणल उल्पलम्‌. ण्ट ऋ पल 9०८ 
लष्डण]0€ ग ध पििभरव्ष्०्-6लफ, 0602056 5710४, 
25. € व्णाप्भष ल्व" --फट ष्ए्ट 2 तोञजप्णाग्यत 
फएलौणष्ला च्ल अप्रणल्ल-फश्चटा ग 6 ऽज कण्वे ४८ 


( २०४ ) 


तस्मादनवस्थाभियास्यासंघातत्वभिच्छतािगुत्वं विवेकिं- 
त्वमविषयत्वमस्लामान्यत्वं चेत॒नत्वमप्रसवधमुत्व्चभ्युपेयम्‌ । 


# (द ११ 


 चिगखत्वादयो हि धमाः संहस्वेनं ' व्याप्ताः । : तत्छंहतत्वमस्मिन्‌ परे 
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व्यावत्थंमानं च्गण्यादि व्यावतयति, ाद्यणत्वभिव व्यावत्यंमानं 


श 
मन 


व म | तस्मादाचायसण शिगखादिविपयंयात्‌ः इत वदता 


1 


संहतः परौ विवक्षितः, स चात्मेति सिद्धम्‌ । 
अर्थ लिए अव्यवस्था के मय सेदि से ।इस पर अर्ष को संघात मे 
भिश्च मानने. -पर्‌ उवे निर्गण, विवेकी, अविषय, अप्ाससाभ्य, चेतन एवं भपरि- 
णार्मी मानना ही पद्मा कथकर तरिगृणस्व इत्यादि. वम. संहतस भे व्याप्तदै 
अर्थात्‌" जो कुं त्रिगुण, बेविवेकी इत्यादि है, वह सभी संघात अवद्य द्रोणा 
एवं पुष के विषय में म॒विद्यनान_ वह्‌ संहतस्व उस वरिण इत्यादि का भौ 
अभाव सिद्ध करता है| वयोकि जो संघात न होगा, वह सब तरिगण, ,अविवेकी 
दिभी न होगा--निर्गृण, विवेकी, चतन आदि हसा] (उस किसी पुरुष मे 
त्राह्मणत्वः का व्यावर्तत या अमाव उसमे कष्ठ' कामी अभाव करदेगा 
[“कठ' प्राचीन काल में ब्राह्यणो की ही एक विरिष्ट शाला थी; जो ब्राह्मणर्न 
होगा, वह कठ शाखा वाला कंसे हो सकता है] । इभीलिए अए्चायं के व्रणाः 
दिकिपर्ययात्‌" कहने का तास्पयं यही है कि त्रिगुणादि क्ते भिन्न कोद वस्तुहै, जो 
संघात-रूप नहीं है भोर वही पुरषं है । 
आ 
इतश्च पुरषोऽस्ति-“अधिष्ठःनात्‌' । चरिगुखात्मकानामधिष्ठी- 
यमानत्वात्‌ । यदत्खदुःखभोहास्मकं' तत्सवं परेणाधिष्टीयमानं 
खष्टम्‌ , यथा रथादि यन्नादिभिः ¦ सुखदुःखमोहात्मकः चेद बुद्ध्यादि 
तस्मादेतद्‌ पि'परेणधिष्ठातव्यम्‌ । स च परस्बेगण्यादन्य आत्मेति । 
अधिष्ठानः के कारण अर्थात्‌ च्िगुणात्मक..-सुभी. वस्तुओं के 
॥ के द्वारा अधिष्ठितिया प्रेरित होने के कारण भौ पुरुष कौ सत्ता 
सिद्ध होती है क्योकि जो कु भी सुख-दुःल-मोहात्मक. ह? वह्‌ सभी जिर अन्य 
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केदारा प्रेरित होतादेबा जाता रहै, अंसे रथ आदि सारथौ इत्यादिके स) 
चकि ये बुद्धि इद्यादि भी सुल-दुःख-मोहात्मक है, इसलिये य सब भरी किसी अन्य, 
से अधिष्ठित या प्रसित. होने चाहिए भौर वहु अन्य" त्रिगणात्मक सभी व॑स्तुभों 
से पृथक्‌ परुषी है 1) ^^ 

इतश्चास्ति पुरूषः--““भोक्तृमावात्‌" । भोक्तभावेन भोग्ये 
खखदुःखे उपलक्षयति ! भोग्ये हि सुखदुःखे अचुकरुल्रतिकरलवेद्‌- 
नीये प्रत्याल्छमयुभूयेते । तेनान्योरनुकरलनीयेन प्रतिक्रूलनीयेन च 
केनचिदप्यन्येन भवितव्यम्‌ । न चाुकुलनीयाः प्रतिकूलनीया वा 
बुद्धश्यादयः, तेषां सुख दुःखादयात्मकत्वेन स्वात्मनि वृत्तिविरोधात्‌ । 
तस्मात्‌ योऽसखखादयास्मा सौऽयुकलनांयः प्रातिकूलनायो वा, 
चात्मेति । 

अ्थं-( त्रिगुणात्मक वस्तुभों के लि९) भोक्ता भपेष्चितहोनेसे भी 
` पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। “भाक्ता हीने से भोग के विषय सुख, दुःख 
इत्थादि सुचित (संकेतित) होते है भयोक्रि भोगे जाने वाले सुख, दुःख इत्यादि 
प्रलयेक के द्वारा घनुकूल--"मच्छा है" तथा प्रतिकूल--धुरा है", इससूप से 


1 


१. न च महुदादिषु अन्यतम एव कंशिचिदधिष्ठाता भवत्विति साम्प्रतं, 
स्वस्य स्वाधिष्ठानायोगादित्यमिप्रेत्याह-- 'व्रेगुण्यादन्य भात्माः इति । न च 
आत्मतो निर्गणस्वेन निष्क्रियत्वात्‌ कथमधिष्ठातत्वं, प्रवतनन्यापारवत एव 
सारथ्यादेरविष्ठातृत्वदशेनात्‌ इति शक्यं, निर्व्यापार स्याप्ययस्कान्तमणरिव सन्ति- 
चिमातरेणाधिष्ठातुत्वोपपततेव्यापारवत एवे प्रयोजकत्वमिति नियमानाश्रयणात्‌; तवा 
च सूत्रं -- (तत्सच्चिघानादधिष्ठातृत्वं मणवत्‌* इति । जचलतोऽपि सत्तामात्रेण 
प्रयोजकत्वं, तथा चाहुः कुमारिलस्वामिनः--"न च सर्वत्र तुल्यत्वं स्यास्रयोजक- 
कर्मणाम्‌ । चलनेन ह्यसि योद्धा प्रयुङ्क्ते छेदनं प्रति ॥८१।। सेनापतिस्तु वाचैव 
भृत्यानां विनियोजकः । राजा सक्षिधिमात्रेण विनियुङ्क्ते कदाचन १८६॥ तस्मा 
दचलतोऽपि स्याच्चलने कतु तात्मनः'” । (पंचमूत्र-मात्मवादः) इत्ति \ एतेन 
"श्रवृततेः रचनायाश्ष्वानुपत्तेनाचितनं बेतनाधिष्ठानविहीनं कारणस" ( ब्रह्मसूत्र- 
शंकरभाष्य । २। १। १२) इत्यादयः आ्तेपाः प्रति्षिप्ताः इत्ति देदनीयव्‌ 1 
“पुरुषाधिष्ठितं प्रधानं प्रवतंते' इतति षष्टितन्त्र उक्तत्वेनान्नेपस्येवानूत्थानमित्यपि 


ध्येयम्‌ । 
--विद्रत्तो ०, पे० २२७-२९८ 


( २०६ ) 


अनुभव किये जाते ह । इसलिए इनके द्वारा अनुकूलः अर्थात्‌ प्रसन्न तथा प्रति- 
कूल अर्थात्‌ दुःखी करिया जाने वाला कोई भौर लोग । बुद्धि इत्यादि स्वयं ही 
सुखदुःखादि-स्वल्प होने के कारण इन (युखदुःलादि) के द्वारा प्रसन्न तथा दुली 
किये जानि वाले भी नहीं हो कते क्योकि एेमा करने से इनके स्वल्पे भोक्तृत्व 
तथा भोग्यत्व; इन -दो विरोधी वृत्तियों का आरोप होगा१ अर्थात्‌ युलादिही 
सुख आदि का अनुसव करे लगेगे। इसलिये जो स्वयं सुल, दुःख इत्यादि 
केरूपका नही है, वही प्रसन्न यादुण्ली होने वाला होगा, भौर वह्‌ पुरुष 
ही है। । 

अन्ये व्वाडः- भोग्या दशया? बुद्ध्यादयः । न च द्रष्टारमन्तरेण 
दृश्यता युका तेषाम्‌ । तस्मादस्ति दष्टा दश्यवबुदु्या्तिरिक्तः, स, 
चात्मेति । भोक्तृभावात्‌-द्रष्टमावात्‌, दश्येन द्वण्टुरुमानादि- 
त्यथः । दश्यत्वं च बुद्ध्यादीनां खखाद्यात्मकतया प्रंथिव्यादिवद्‌- 
ुथितम्‌ । 

अथ-- दूसरे भाचायं यह कते है कि वुदध्यादि भोग्य अर्थात्‌ दृश्य है भौर 
बिना किसी द्रष्टा (दशंक) के इनका दद्य बनना सम्भव नहीं है । इसलिणए वुद्‌- 
व्यादि दृश्य वस्तुभों से भिन्न या पृथक्‌ कोई द्रष्टा भव्य है ओर बह पुरुष हो 
दै । उनके अनुसार “ोक्तरृभावः का मथं दरष्टुभाव है बर्थात्‌ द्श्यसे किसी 
द्रष्टाका अनुमाने होने क कारण" पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। जहा तक 
बुद्धि इत्यादि के दुश्य (प्रत्यक्ष) होने को बात है, उसका अनुमान तो पृथिवी 
इत्यादि पदार्थो को भांति इनके सुखदुःखादि-स्वरूप होने के कारण होता है 
[अनुमान इस प्रकार का होगा :--बुदरध्यादयः पदार्था दश्याः सुलादयात्मकत्वेन 
पृचिव्यादिवत्‌] 

विशेष- कुद आचायोंका विचार है कि पुरुष वस्तुतः .मसङ्क होने 
से भोक्ता हयो ही नहीं सकता । उनके मत सेकारिकाकार के भोक्ता" पदका 
अर्थं ्रष्टाः है। जो असङ्खं था उदासीन होगा, वहु दष्टाया साक्षी बन 
सकता है, पर भोक्ता कदापि नहीं । उनके इसी मत को लेकर दूसरे प्रकार 


१, न ह्यसिधारात्मानं छिनत्ति वल्लिवत्मानं दहतीति भावः । 
~ विद्त्तो क पेऽ २२८ । 
२. दुइ्यत्वं प्रह्यक्षविषयत्वरूपमच्र विवक्षितं न तु चाक्षुषक्नानविषयत्वं, 
बुद्ध्यादीनां तथात्वासम्मवात्‌ । --विषटतो० (प° २२८) । 


( २०७ ) 


का अथं तत्त्वकौमुदीकार ने प्रस्तुत किया है} परन्तु (भन्ये त्वाहुः के अन्ये 
तथा न्तु" पदों से ही इस सत के सम्बन्ध में तत्त्वकौमुदीकार का वर्य दीख पडता 
है । उनके इस वैरस्य काकरारण स्पष्ट है क्थोकि पूवं अथं के विषय में उत्पन्न 
दोष यर्हाभीतो प्राप्त होता है । असङ्क वस्तुतः द्रष्यभीतो नहींद्ो सकता। 
बुद्धि इत्यादि से उपहित होने पर ही उसका दशंक बनना सम्भवहै। फिरतो 
उपहित होने पर असङद्ध आत्मा का भोक्ता बनना भी सम्भवहो जायगा | बतः 
पूवं अथं को छोडकर दूसरा अथं करने से कोई अन्तर या वैशिष्ट्य नही होता । 
अतः वही समीचीन है, जसा कि विद्रत्तोषिणी के विद्वान्‌ लेखक ने कटा है :- 


असङ्गस्य परमाथतो दशनकतु त्वाम्भवात्‌ बुद्धध्युपाधिकमेव द्रष्ट्त्वमात्मन 
दति मन्तव्य, एतच्च “द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्यया तुपदयः" इति [२१० 
सूत्रे योगभाष्ये व्यक्तभरू । एवं च द्रष्टृत्ववद्‌ भोक्तृत्वस्यापि सम्भवादायव्याष्या- 
नमपि समीचीनमेवेति व्येयम्‌ 1" वस्तुतः तो पूवं भधंही ठीक है क्योकि वह्‌ 
दब्दों का मूख्याथं लेकर किया गयाहै। दूसरा लक्ष्याथं लेतारहै, फिर भी कोई 
वं शिष्ट नहीं ला पाता) 


इतश्चास्ति पुरुष हत्याह--“केवल्याथं प्रवृत्तेश्च । शास्रं 
भरषणां दिव्यलोचनानां च केवल्यमात्यन्तिकदुःखत्रयप्रशमलक्षणं न 


बुद्धयाद्यीनां खम्भवति। ते हि दुःखलाचालमकाः कथं स्वमावाद्धियो 
जयितु श्यन्ते । त वौ 






२11८ 1! &। 
धु द्तरिवस्यं दववदात्मनस्ततो वियोगः शक्य- 


सम्पाद्‌ः । तस्मात्‌ केवल्याथं पचत्तेरागमानां महाधियां चास्ति वुद्‌- 
ध्यादिन्यतिरिकषत आत्मेति सिद्धम्‌ ॥ १७॥ 


अथं नतय के लिए प्रवृत्तिदहोनेसे भीः पुरुषकी पृथक्‌ खत्ता सिद्ध होती 
है 1 कैवल्य जिसे शस्व मौर दिग्य-दष्टि महषि श्रिविघ दुःख की सावंकालिक 
निवृत्ति" के रूपमे स्वीकार करते है, बुद्धि इत्यादि के विषय में जसम्भवदहे 
क्योकि दुःख इत्यादि तो इनका स्वक््पही है ॥ फिर ये. अपने स्वरूप से वियुक्त 
या पृथक्‌ कंसे क्यिजा सक्ते? किन्तु बुद्धि इत्यादि से भिन्न कोई तत्तव, 
जिखका स्वरूप दुःख इत्यादि नदीं है, उससे प्रथक्‌ किया जा सकता है 1 इसलिए 
शास्त्रों तथा महा मतिमान्‌ महुषियो कौ "कं वल्य" [मोक्ष] के लिए चेष्टा होनेसे 
यहु व ता है कि बुद्धि इत्यादि {सुखदुःखाटनक तत्त्वो से पन्नं कोई पुरुष 
तत्व है 4१७4 ` 


( २०८ ) 

तदेवं पुखषासितस्वं प्रतिपाद्य, स किं सवेशरीरषु पकः किमनेकः 
श्रतिक्षेरमिति संशये, तस्य प्रतिष्चेत्रमनेकत्वं परतिपादयति--"जननेः. 
त्यादिना । 

अ्थ--इस प्रकार पुरुष की सता सिद्ध करे यह पुरुष सभी शरीरो 
एकदहैया प्रत्येक शरीरमे भिन्न-भिघ्न-एेसा सन्देह होने पर जननमरण- 
करणानाम्‌” इत्यादि अगली कारिका द्वारा उदकी विभिच्चता या अनेकता 
प्रतिपादिते करते हन 


जननमरणकरणानां! ॒तिनियमाद्युगप रप्रव्त्तेश्च | 
पुरुषवबहुत्वं सिद्धं ्ेयुर्यविपर्य ाच्यैव ` ॥शद्‌] 


अथं--बन्म, मरण तथा इन्धियों की व्यवस्थाउ, एक साथ प्रचुत्ति के 
अभाव तथा गुणो के भेद के कारण पुरुष कौ अनेकता सिद्ध ह्येती है । 


विशशेष- कु विद्वान्‌ साख्य के “अनेकृ-पुरुषवाद' को उत्तका वास्तविक 
सिद्धान्त न मानि कर प्रातीतिकं अथवा कृत्पिति ही मानते ह जिषे वह्‌ व्रिशेष 
परीक्षण के अनन्तरस्वयं काटदेतादहै, खण्डित करदेताहै) भो राघधानाथ 
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१. जन्ममरणकरणानम्‌--गौडपादभाष्य, माठर ०, सांख्यचद्धिका, युक्ति 
दीपिका } किन्तु जयमंगला-घृत पाठ "जननमरणकरणानर्‌! ही है। 

२. त्रिगुणादिविपयंयाच्चेव--युक्तिदीपिका। 

३. व्यवस्था वेय्यधिकरण्येनावस्थानम्‌--विद्वत्तो०, पृष्ठ २३२ [अर्थात्‌ 
विसिन्न अधिकररणों या स्थानों मे विद्यमानता] 
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प्रस्तुत उद्धरणसे स्पष्टहै कि पूखन जीरसाघ्य केद्वारा को ई पुरुष- 
वहुत्व की स्थापना को उश्चका अन्तिम सिद्धान्त या निणंयन मानकर बीच 
की कल्पना मानते है, तथ्यों की मीमांसा या परीक्षा के पूवं कौ मान्यता 
ममते हैँ । साथ हौ इस कल्पित सिद्धान्त के भाधार-भूत हैतुगो--सभी 
मनुष्य न एक साथ जीते-मरते है, न एक सा व्यवहार करते हैः इत्यादि-- 
कोभी सांख्य तमी तक वास्तविक अथवा सघ्य मानता है, जब तक वहु इस 
अन्तिम सत्य पर नहीं पहुंच जाता कि यहं सारा जगत्‌ बुद्रकृत है, मिथ्या 
है) पूखन जी की सांख्य-विषयक यह धारणा वितथ अथवा मिथ्या प्रतीत 
होती है, क्योकि उनकी इस धारणा का आधार साख्योक्त तथ्य न होकर 
भीतिक विज्ञान की वे भाधुनिकतम खोजें प्रतीति होती हँ जिन के अनुसार 
व समस्त भौतिक जगत्‌ सहसरा बुद्धि-कृत, मानसिक, या अवास्तविक सिद्ध 
हो गया है। सस्यिनेनतो अपनी बुद्धि कोही कहीं भवास्तविक कलाद 
अौर न तक्छरृत जगत्‌ की प्रतीयमानता क आघार पर पुरूष कौ अनकताकोटही । 


““पुरुषवहुत्वं सिद्धम्‌" । कस्मात्‌ ? जननमरणकरणानां परतिनि- 

(र ~ [प २ 0. $ भ शिप क न्द्रियमनो ~ क # 

यमात्‌ । निकाय विशिष्टार्थ भिरदहेन्द्रियमनोऽदङ्कारदुद्धवेदः 

४ कि 

नाभिः ुसयामि्बनधो जन्म, नतु एुसूस्य परिणामः; तस्या. 
- ररणामि (६५९८. व ६. ध ५1 6 

रिमित । तेषामेव च देहादीनासु परित्यागो मरणम्‌, 

नत्वात्मनौ विनाशतः, तरस दरस्नित्यत्वात्‌ । करणानि बुद्ध्यादीनि 

| 4 9 

(8 (4 

१. निकायः तत्त दात्मादृष्टप्रयोज्यो माविभोगानुकूलो विलक्षणः समुदायः, 

परस्परसापिक्चः सम्बन्ध इति यावत्‌ ।--किरणावली । यद्यपि महाभाष्यकारादि- 

व्याद्यानास्राणिनां समुह एव संघे अनोत्तराघये इयत सत्रे संघपदेन गृह्यते, न 

समूह्‌ मात्रम्‌, अतएव श्राह्यणनिकाय? इतिवन्न श््रमाणपिकाय, इति प्रयुज्यतेऽपितु 

प्रमाग्नचयः इति, तथापि प्राजिसम्बस्धित्वेन पम्थल्चिदत्रापि प्रःणित्षएृहु 

सम्मान्य निकायपदप्रयोगोपपत्तिज्ञंया । --विद्त्तो° । 


( २१२ ) 
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जयोदश । तेषां जननमरणकरणानां प्रतिनियमो व्यवस्था । खा खदिविथं 
सवेशरीरेषु एकस्मिन्‌ पुरुषे नोपपद्यते । तदा खर्वेकस्मिन पुरषे 
जायमाने सवं जायेरन्‌. च्रियमाशे च च्रियेरन्‌ , अन्धादौ चैकस्मिन्‌ 
सर्व एव अन्धाद्यः, विचित्त चेकस्मिन्‌ सवं ध ( स्य॒रित्य- 
ञ्यवस्था स्यात्‌ ; परतिक्षिघं तु पुरूषमेदे मवति व्यवस्था । न च 
पकस्यापि पुरुषस्य देदोपाधानमेदाद्‌ व्यवस्थाः इति युक्तम्‌; 
पाणिस्तनाद्युपाधिभेदेनापि जन्ममरणादिभ्यवस्थापखङ्गात्‌ । न हि 
पाणो दरक्णे, जाते वा स्तनादौ महत्यवयवे युबतिश्ता जाता व। 
भवतीति । 


अथे-- पुरुष की अनेकता सिद्ध होती हैः । व्यो ? "जन्म, मरण भौर 
इन्द्रियं की व्यवस्था के कारण 1 अभिनवं रीर, इन्द्रिय, मन, अह्द्धार, 
बुद्धि एवं वेदना१ के संघात ( समुदाय ) के साथ पुरुष का सम्बन्धः ही 
जन्म है, नक्ति उसका परिणाम क्योकि वह तो अपरिणामीहै। उन पूवं 
गृहीत शरीर भादि का परित्याग { सम्बन्ध-विश्छेद ) ही मरण है, न करि 


१. वेदना सुखानुभवः स्फर्याख्या चेतना वेति विद्वत्तोषिणी । बुद्धिः 
महत्तत्त्वम्‌, वेदना तत्परिणामो ज्चनाश्यः इति सुषमा । वेदना प्रान्तिपरिहारा- 
यनुकूला बुद्धिवृत्तिरिति किरणावली । 


२ अभिभ्म्बन्धो विलक्षणः संयोगः समदिततदेहा दिविशेषितवुद्ध्या सहं 
परतिनिम्बाख्यः सम्बन्धः इति किरणावली । भभिसम्बन्धः संयोग इति 
वंशधरो । 


३. मरणं तु यद्यपि मृङ्‌ प्राणत्यागे" इति स्मरणात्‌ प्राणोपलक्चितदेहादीनां 
त्यागरूपं मुख्यमेवात्मनि सम्भवति, तथापि घटादेरिव विनाद्यरूपं मरणम मा 
कश्चिद्‌ ग्रहीदित्याशयेनाह--न तु विनाज्ञ इति ।-"मा नाम भूञ्जातो मृत इति 
व्यवहारात्‌ नराणां व्यामोहः ( मात्मनि जायमानन्ियमाणत्वभ्रान्तिः ) इत्यनुक- 
म्पावती बृहदारण्यकश्रुतिरपि (४। ३ । 5 }--"स वायं रुषः जायमानः शरीर- 
मभिसम्पद्यमानः, स उत्क्रामन्‌ त्रियमाणः” इत्येवं स्वयमेव शरीरादिना संयुज्यमान- 
त्वमेवात्मनो जायमानस्वं, शरी रादुहकमणमेव चात्मनो प्रियमाणल्वं निराह । 

--विद्रत्तोर 


( २१३ ) 


पुरुष का विनाशं या ष्वंस, क्योकि वह तो कूटस्य-नित्य १ अर्थात्‌ सभौ कालों मे 
एकरूप रहने वाला है 1 "करणः अर्थात्‌ बुद्धि इत्यादि तेरह (बुद्धि, अहंकार, 
मन, पाँच ज्ञानेच्ियां तथा पाँच करमन) । उन जन्म, मरण तथा इन्द्रियों का 
"प्रतिनियमः अर्थात्‌ उनकी व्यवस्था । यह्‌ व्यवस्था सभी शरीरम एक ही पुरूष 
के होने पर संगत नहीं होती क्योकि तब तो एक पुरुष के उत्पन्न होने पर सभी 
उत्पन्न होगे ओर मरने पर मर चजार्यभे, एक कै अन्ये होने पर सभी अन्धे ओौर 
एक के उपरत-चित्त (अर्थात्‌ योगयुक्त या सुषुप्त, क्योकि ईन्हीं दो अवस्थाओो में 
चित्त का व्यापार बन्द होता है) होने पर सभी उपरत-चित्त हो जाये, भौर इस 
प्रकार कोई व्यवस्था न रहेगी । इसके विपरीत प्रत्येक शरीर मे पृथक्‌ या 
विभिन्न पुरुष होने पर व्यवस्था रहेगी । यह कहना ठीक न होगा कि एक पुरुष 
होने पर शरीर इत्यादि उपाधियों के भेदं से व्यवस्था हो जायगी क्योकि एेसा होने 
पर तो हाथ, स्तन इत्यादि उपाथियों के मेदस भी व्यवस्था होने लगेगी । परन्तु 
हाथ के हट जाने अथवा स्तन इत्यादि अवयवो के उत्पन्न होने से कर्द युवती मृत 
या उत्पन्न नहीं होती । 


विशेष-- ऊपर के “जननमरणकरणानां प्रतिनियमात्‌" पदो का जो अथं 
वाचस्पति मिभ्ने किया है, वही अथं परमाथं-ङृत चीनी अनुवाद के संस्कृत 
रूपान्तर, जयमङ्धला तथा गौडपाद-भाष्यमें भीदियागया है) परन्तु मार 
ते इसका अथं पहले ओर उङ्क से किया है, फिर “अपरे पुनरिव्यंकारं 
वर्णयन्ति इन शब्दों के साथ प्रस्तुत अथं दिया है! उनका स्वाभिमत अथं 
इस प्रकार है --“इहं केचिन्नीचजन्मानः, केचिदुरृष्टजन्मानः, केचिन्म - 
ध्यमजन्मानः 1 यदि पुनरेकः पुरुषः स्यात्‌, स एव एवः नीचकरलोश्पघ्नः स्यात्‌ 
स एवे उच्ृष्टक्ुलोसन्नः स्यात्‌ \ कस्मात्‌, पुरुषं कत्वात्‌ । मतद्चायं नियमः, 
अस्ये मधमा, मन्ये उक्करष्टाः । तस्माद्‌ बहवः पुरुषाः । अतश्च मरणतियमात्‌ । 
मरशोऽपि नियमो दष्टो मम श्राता मृतो मम पिता च । तस्माद बहवः 





१. पृथिव्यादीनामपि सूक्ष्मरूपेण सर्वदा सत्त्वाङ्खगीकारेण तित्यत्वादाह- 
कूटस्थनित्यतादिति । एकरूपेण सवंकालब्यापित्वरूपतनिःयत्वात्‌ इति भावः । 

-- सुषमा ! 

२. कूटः लोहठकाराऽऽपणस्था लोहानां कूटनाथिका लौही च एेरिणी, तद्वत्‌ 

सर्वंदा तिष्ठतीति कूटस्थ एकरूपतया कालव्यापी । -- किरणावली 


( २१४ ) 


पुरुषाः” । इसके विकल्प सूप से दिये गये भथंको माठरने किससेलियाहै, 
निश्चय रूपे नही कहा जा सकता । पर इतना अवश्य सत्यै कि सांख्य- 
कारिका की प्राचीन दीका, चिका अनुवाद परमाथं ते चीनी भाषा मे ५५७. 
६९ ई० के बीच किया धा, तथा माठर-वृत्ति मे भनेक साम्य हँ अतः प्रतीत 
होताहैकि इसीसे माठरने दूसरा अथं लियाहोमा। पंण उदयवीर शास्त्री 
तो माठर-बृत्ति कोही चीनी अनुवाद का मून मानते है ॥ भतः उनके मत 
से इस अथ के वहां सेलिए्‌ जाने का प्रदन ही नहीं उठता 1 अतएव उन्होने 
इसके दो भिन्न समाधान दिए ह । एकतो यहरहै कि अपरेण इत्यादिके द्रारया 
मठर ने 'जननमरणकरणानास्‌? दुत्थादिपदोंका वह परम्परागतं अथं दिया 
है जिसका प्रचार कारिका की रचना कै भनन्तर प्रचलित पठन-पाठन को 
प्रणालीमे रहा होगा । स्वाभिमत अथं का निर्देश करने के अनन्तर उश्च 
परम्परागत अथंकोभी माठर ने सवं प्रथम लिपिबद्ध किया। परन्तु परचा- 
र्ती व्याख्याकार ने परम्परागत अथंकोही स्वीकार किया । दूसरा समाधान 
शस्त्री जीने यह्‌ दियादहै किं जयमगला इत्यादि की रचना कै अनन्तर माठर 
वृत्ति के क्रिस प्रतिलिपि-लेखक ने हाशिये पर उन शब्दो मे इस अथं का निर्द्च 
कर दिया होगा, जो कालान्तरमें श्रम-वश ग्रन्थ काही भाग समभ लिया 
गया \ ८ 

इतश्च प्रतिक्षत्र पुरूषभंद्‌ इत्याह -- अयुगपस्प्र्त्तस्च ` हदाति । 
परच्रूत्तिः प्रयलनलक्षण यद्यप्यन्तःकरणएवातनी, तथापे पुरुषे उपचयते । 
तथा च तस्प्िन्नेकचच शरीरे प्रयतभमाने, स पव खवेशरीरेषु एक इति 
स्वेत्र प्रयतेत, ततश्च सर्वाण्येव शरीसयाशणि युगपच्च,लयेत्‌ । 
नानात्वे तु नाय दोष इत । 

अथ-- एके साथ प्रवृत्तिन होने कारणः भी प्र्येक शरीरम पुरुष की 
भिन्नत्ता सिद्ध होती है! यद्यपि प्रघृ्ति, जिसका लक्षण प्रयटन है, अन्तःकरण 
मे ही होती है, तथापि पुरुष मे उसका उपचार या ञासेप होता है ( इस प्रकार 
पुरुष क किसी एक शरीरम प्रपर्शौल होने परसभी शरीरो मेएकहोने के 
कारण उसे सर्वत्र प्रयत्नक्षील होना चाहिए, भौर फिर उपे सभी शरीरो को 
एक साथ प्रवर्तित करना चार्दिएु । परन्तु पुरुष के अनेक होने पर यहु आपत्ति 
न होगी । 

विन्नेष--"अयुगप्पवृत्तेश्चः का दो प्रकार मे अथं क्रिया जो सकता 
है-एक तो यदहकफि 'सभीशरीरों की एक साथ प्रवृत्ति न होने से; भौर 
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दूसरा यह कि '(खभी गरीरों में स्थित) पुरुष के साथ प्रइृत्त न होने से" । पूवं 
अथंका तात्पयं यहुदहै कि [श्जसे प्रघ्येक रथ एक साथ प्रवतत न होने भथवा 
कथच्चित्‌ वैसा होने पर भी एकं ही प्रकार से प्र्वात्ित न होने से प्रत्येक के प्रेरक 
या चालक व्यक्ति (रथात्‌ सारथी) के अनेक या विभिन्न होने का अनुमान होता 
है, वैसे ही प्रत्येक शरीरके साधही पषृत्तया त्रियाशीलन होने सं घथवा 
कथित वेसा होने पर भीएक ही प्रकार से प्रवृत्त न होने से प्रत्येक 
(शरीर) के प्रवर्तक या प्रेरक पुरुष के विभिन्न भथवा पृथक्‌ होने का अनुमानं 
होता है। यथपि सामान्यतः क्रिया-भेदसे क्रियाश्रयो केभेद काही अनुमान 
होता है, तथापि शरीरो कै क्रिया-मेद से पुश्षोंके भेद का अनुमान इसलिए 
किथा जाता है कि शरीर अचेतन होने से स्वयं तो प्रवृत्त होता नहीं, उसकी 
रत्ति तो चेतन पुरुष से अधिष्ठित (दरष्टग्य कारिका १७) होने के कारण उसके 
सा्निध्यसे होती है। इसलिये यदि सभीशरीरों कौएकसाथ याएकमसी 
प्रवृत्ति नहीं होती, तो स्पष्टदहैकि सभीमें प्रवतंक पुरुष एक ही नहीं, भिन्न- 
भिन्नहै। एक ही होता, तो एक साथ बोर एक सी प्रवृत्ति होत । 


दवितीय अथं लेने पर तो अनुमान स्पष्ट है। यदिसभो शरीरोमे एक 
ही पुरुष होता तो जब वह एक मे प्रहृत होता, तभी अन्य शरीरो मेंभी 
प्रत्त होता भौर तब सभी शरीरोंमें एक साथ ओर एक सी प्रवृत्ति होती । 
पर एेसान होने से वह्‌ प्रत्येक शरीर मे भिन्न-मिन्न है । तत्तकोमूदीकारने 
यही अथं लिया है । पर इख द्वितीय भथं में एक कठिनाई है, वह॒ वह॒ कि पुरुष 
तो निष्क्रिय है। इसकोदूरकरने के उदेश्य से ही कौमुदीकार ने श्रवृत्तिः 
प्रयत्नलक्षणा यद्यप्यन्तःकरणवतिनी, तथापि परुषे उपचयंते---एेसा लिखा 
है । उनके एसा लिखने कामाव१ यहुदहैकि जसे सनिको हारा प्राप्त क्रिय 
जाने वाले जय, पराजय इत्यादि उन सैनिकों केस्वामी सम्राट्‌ के कहे जाति 


1 





१: उपचारनिमित्तच्च स्वस्वामिभावसम्बत्धः, “यथा विजयः पराजयो का 
योदधु वर्तमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते" हइर्यादिना योगभाष्ये (२)। १८) 
जभिहितः, अग्रे (का० ६१) च व्यक्तः । जने कम्पमाने ततप्रतिबिम्बित- 
चन्द्रकम्पनमिव प्रयतमानायां बुद्धौ तत्प्रतििम्बितचेतनोऽपि प्रयतत इव, इति 
यावत्‌ 1 | -- विद्रत्तो° 
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ह--उक्षमे भारोपित किये जाते ह. उसी प्रकार यद्यपि शरीर-परिचालन ` आदि! 
कमं वस्तुतः बुद्धि इत्यादि अन्तःकरण के है, नित्करिय-भप्रिणामी--पुरुष के 
नहीं तथापि सारे कमं उसी के निमित्त होने के कारण उसमे भारोपित होति है ` 
उसके कहे जति ह । इस प्रकार वह्‌ कर्ता या प्रव्तक न होने पर भी तद्त्‌ कहा 
जाता है । म -% | 

इतश्च पुरषसेद्‌ इत्याह - “तर गुण्यविपयेयास्चेवः' इति । पय- 
कासे भिन्नक्रमः सिद्धम्‌" इत्यस्यानन्तरं ष्टव्यः, सिद्धमेव नासि. 
द्धम्‌ । जयो गुणस्वंगुण्यम्‌ , तस्य विपयंयोऽन्यथात्वम्‌ । केचिःखलु 
खत्त्वनिकायाः१ खत्तवबह्लाः, यथौध्वख्लोतसः; केचिद्रजोबहुलाः, 
यथा मनुष्याः; केचिततमोबडधला \. तर्यग्योनयः । सोऽयमीदश 
सप्रेगण्यविपर्ययोऽन्यथाभीवरतेषु सषथिनिकायेयु भ भवेत्‌ यद्येकः 
पुरुष. स्यात्‌, पुरुषभेदे त्वयमदोष इति ॥१८॥ 


अ्थ--श्रिगुण मेद के कारणः भी पुरुष-मद सिद्ध होना है। "एवः प्रद 
भिन्नक्रमसे भाया हृभाहं। इसे "सिद्धम्‌" के बाद आना चाहिये जिसका अथं 
यह होगा कि पुरष-भेद सिद्ध ही दहै, असिद्ध नहीं। व्रैगुप्य' काथं है-- 
तीनों गुणः; उनका "विपर्यय" अर्थात्‌ भेद । कुच प्राणी सत्तव-प्राय होते है, जैसे 
देवता, योगी ^ आदिः; कु रजः-प्राय होते दहै, जेसे मनुष्य; कुछ तमः-प्राय होते 
है जेषे पशु, पक्षी इत्यादि । इस प्रकार का यह त्रिगुण-मेद उन प्राणियोंमेन 
होता, यदि पुरुष एक ही होता । पृषष भेद होने पर यह दोष नहीं होगा । 


एवं पुरुषबडुत्वं प्रसाध्य विवेकन्ञानौपयोगितया तस्य धर्मा 
नाह - "तस्माच्च इति ) 





१. सत्त्वनिकायाः प्राणिसमूद्राः इति विहत्तोषिणीका राः । सत्वं प्राणः 
तस्य निकायाः प्राणिन इति यावत्‌ इति सुषमाकाराः । सत्त्वानां निकायाः समूहाः 
दति क्रिरणावलीकाराः। 


२. उध्वं ब्रह्म-श्घ्रेण स्लोत्तः प्रवाहो गमनं येषां ते, ऊर्ध्वम्‌ भालमानं प्रति 
खोतः इृत्ति्रवादौ येषाँ ते इति वा, तै, ऊर्वं ल्लोतसः देवादयः स्पुरुषाङ्च । 
॥ किरणावली । 


# 
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अथ--इस प्रर पुरुष की अनेकता सिद्ध करके विवेक-जलञान मे उपयोगी 
होने के कारण उसके ( अन्य) धर्मो कां “तस्माच्च विपर्याषात्‌"' इत्यादि 
कारिका दारा वर्णेन करते है :- 
तस्माच्च विपयांसात्सिद्धं साक्तित्वमस्य पुरुषस्य । 

म ९ 
कवल्यम्माध्यस्थं द्रष्टुत्वमकतृभ्मावृश्च ॥१६॥ 
९ पनि १८ >+ \ १ 

अथं-भौर -इ | अर्थात्‌ तिगुणमकविक्रिः इत्यादि ` एकादश कारिका 
मे कथित धर्मो 0 द ८ --वषम्य के कारण कै कारण इस पुरुष का साक्षि -केवरल्य 
माघ्यस्थ्य्‌, दरषटुत्वओरे भकतुत्व भी सिद्ध होता ५ 1 

| व बहुत्वेन संह ¦ भ {५ 

“च' शब्दः पुरुषस्य बहुत्वेन सहे धम समुच्चिनोति । 
विपयांसादस्माव्‌' इत्युक्ते अैगुण्यचिपर्ययादिव्यनन्तयोकतं संवध्येतः 
अतद्तनिराखाय "तस्मात्‌" इत्युक्तम्‌ । अनन्तरोक्तं हि खक्निधाना- 
दिदमो विषयो, विग्ररृष्टं च तद्‌ः, इति विपरङ्कष्टं तरिशुखमषिवेकी- 
व्यादि सम्बध्यते । तस्मास्िगुणदेयो विपर्यासः सख पुरषस्यानिगु् 
विवेकित्वभविषयत्वमसाधारणुत्वं चेतनत्वमग्रसवधमित्वशच । 

, अथो कारिका के भारम्भ मे भये हये तस्माच्च" मे "वः पद्‌ पुरुष 
के "बहुत्व' घमं के साथ उसके अन्य धर्मो का समुच्चय करता है । "तस्माच्च 
विषर्यापतात्‌" के स्थानमें 'विपर्या्वादस्मात्‌" कहुने पर -भस्मात्‌' पदसे इसी के 
ठीक धुवं वौ कारिकामें भये हये कैगुण्यविपय्यंयात्‌" का परामश होता, 
इसलिए उसका परिहार करने के लिये तस्मात्‌" पद्‌ का प्रयोग हुभा है; वर्योकि 
ठीक पूवं कहा गथा समौपस्थ अथं इदम्‌" का विषय होतः है, भौर दूरस्य अर्थं 
तद्‌ शब्द का विषय होता है (अर्थात्‌ उसके हारा उपस्थित या प्रस्तुतं किया 
जाता है ) । इसलिये तस्मात्‌" से दूरस्य श्रिगुणमविवेकिः (का० ११) इत्यादि 
ही उपस्थित होता है । अर्थात्‌ उस शत्रिगुण" इत्यादि पूर्वोक्त धर्म से जो द या 
वेषम्य है, वह पुरुष का अभिगुणत्व, विवेकित, विषयत्व, असावारणत्व्‌ भौर ^ 
मपरणासित्व घमं है । {५ ५ ०५,40१ ह ५ १५८ \# ८1१} =ऊ\१ > 

तत्र चेतनस्वेनाविषयत्वेन च साक्षित्वदरष्ट्॒वे दिते । चेतनो. 
हि द्रष्टा भवति, नाचेतनः, साक्षी च दितविषयो भवति । यस्त 
धदश्यते विषयः स साक्षी । तथा हि _लोकेऽथिपत्य्थिनो विवाद 
विषयं साक्षिणे. - दशयतः, णवं, अृतिरपि / स्वचरितं विषयं 


( २१८ ) 


पुरुषाय दशयतीति पुरुषः साक्षी । न चाचेतनो विषयो वा शक्यो 
विषयं दशयितुम्‌ , इति चेतन्यादविषयत्वाच्च मवति साक्षी । अत- 
एव द्रष्टापि भवति । 

अर्थ--हसमे से चेतनत्व" गौर “अविषयत्व' धर्मों से पुरुष क सा्छिख 
भौर द्रष्टृत्वं भी सुचित होति है क्योकि चेतन ही द्रष्टा होता है, अचेतन नही; 
मौर जो विषथ-दरष्टा हो अर्थात्‌ जिघको विषय दिखाया जाय, वही सक्षी 
होता है । जस लोकमे वादी ओर प्रतिवादी विवाद (गड) का विषय 
साक्षीको दिखलति है, उसी प्रकार कति १ भी अपने द्वारा किये शये 
कार्यं को पुरुष को दिखलाती है अततः पुरुष साक्षी है । अचेतन या स्वयं 
विषय बनने वाले को विषय नहीं दिलाया जा सकता । इसलिए चेतन तथा 
सविषय होने के कारण पुरुष साक्षी होताहै। इन्हीं कारणोंसे वहू द्रष्टाभी 
होता द । 

क कवस्यम्‌ । आत्यन्तिको दुःखज्रयाभावः 
कवल्यम्‌ । तच्च तस्य स्वाभाविकादेवाेगुण्यात्‌ सुखदुःखमोह 
रदितत्वात्सिद्धम्‌ । 

अथ दपुर के (ूतरिगुणत्व से उनका केवल्य सूचित होता है ।' विद्धि 

“दुःख की सावकालिक निवृत्ति ही.केवल्यदै। भौर वह तो पुरुष के स्वभावतं 
व 2 भतरगुण्य अथात्‌ सुख, दुःख ौर मोहुसे रहित होने के कारण 
सद्धहै। 

१. पतिरपि - प्रकृत्तिरपि-बुडिरूपेण परिणता प्रकृत्तिरपि- स्वचरितं, स्वस्मिन्‌ 
अर्षिदिम्बिताय स्वस्वामिने पुरुषाय समपंयतीव्यर्थः । तदुक्तं विष्णुपुरारे-- 
“'गृहीतानिन्दियरर्थानात्मने यः प्रयच्छति । अन्तःकरणरूपाय तस्स विश्वात्मने 
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नमः" 1 | --विद्वत्तोषिणी । 
२. साक्षित्वं च साक्षादुद्रष्ट्त्वम्‌, अव्यवधानेन द्रष्टत्वमित्ति यावत्‌ । 


साक्षात्‌ सम्बन्धर्च बुद्धितद्धर्माणमेव, अन्येषां तु तदुद्रारेति । भतो बुद्धितद्र्माणां 
साक्षी पुख्षोऽन्येषां तु द्रष्टमात्रमिद्धि श्लास्वीयविभागः । तत्सम्कघस्च प्रतिविम्ब- 
खूप एव, न तु संयोगमात्रमतिप्रसङ्कात्‌ । --बंशीवरी । 
“मवति साक्षी" इत्यत्र इदं बोष्यञ्र--साक्षाद्‌ द्रष्टरि संज्ञायाम्‌ इति 
पामिनिस्सरणात्‌, 'साक्षारघम्बन्वात्‌ साक्जित्वम्‌' इति सांख्यसूत्राच्च बुद्धरेव 

साष्ठी पुरूषस्तया सहाव्यवहिततसम्बन्धात्‌ न त्वन्येषां, तैः सह साक्षादसम्बन्धात्‌ । 
---विद्रत्तो 9 


( २१६ ) 


विशेष--रजस्‌ का परिणामहोनेसे दुःख सांष्यों के मत मे निलय है। 
अत्तः अपने उदयके हेतु के मभाव मे उसका प्रशम भरहो जाता है, आद्य- 
न्तिक विनाश नहीं होता ॥ इसका सविस्तर विवेचन पीछे प्रथम कारिकाके 
व्याख्यानमे कियाजाच्ुका है । 


भत पवान्रेशुण्यान्माध्यस्थ्यम्‌ । खखी हि सखेन तृप्यन्‌. दःखी 
हि दुःखं द्विषन्‌ मध्यस्थौ न मवति। तदुभयरहितस्तु मध्यस्थ 
इत्युदाखीन इति चाख्यायते । विबेकित्वादप्रसवधर्भित्वाच्चाकतंति 
सिद्धम्‌ ॥१८॥ 
अ्थ--इसी अत्रिगुणत्व से उसक्रा मध्यस्थ होना भीसिद्धहै। क्योकि 
सुखसे तृप्त होने वाला सुखी तथा दुल सेद्धिष्ट होने वाला दुःखी व्यक्ति 
"मध्यस्थः अर्थात्‌ उन दोनों से उदासीन नहीं कहानजा सकता । सुख-दूःख 
से रहित रहने वाला तो मध्यस्थ या उदासीन कहा जाता है। “विवेकी 
अर्थात्‌ सम्भूयकारी न होने एवम्‌ अपरिणामी होने से वहं भक्ताभी है यह्‌ 
सिद्ध होता है।' 
स्यादेतत्‌--प्रमाखेन कतैव्यमर्थमवगम्य चेतनोऽहं चिकीर्षन्‌ 
करोभि' इति तिचे वन्ययोः सामानाधिकरण्यमनुभवसिद्धम्‌ ; तदे- 
तस्मिन्मते नावकर्पते, चेतनस्याकवु त्वात्‌ कलु श्चाचतन्यात्‌ , 
हत्यत आद-- तस्मात्‌ इति । 
अर्थ--यह्‌ सब ठीक है, परन्तु प्रमाता प्रमाणो द्वारा कर्तव्य काज्ञान 
करके 'चेतन (अर्थात्‌ कत्तव्य वस्तु काज्चानो) म कत्तव्य करने की इच्छा 
होने पर उसे करने जारहा ह -एेसु्‌ सोचता है।. इसुपे कत्त त्व भौर 
४१ ६५. 
तम्य, दोनों का एक ही मे होनाश्तुभव-सिद्ध है 1 परन्तु यहे बत चेतन पुरूष 
को अकर्ता तथा करी प्रकृति को अचेतन मानने के कारण इस मत से विरुद्ध 
या अयुक्त है । इसके उत्तर मे “'तस्मात्तत्संयोगात्‌"› इत्यादि अगली कारिका 


कहू द त-स 


तस्मात्तत्सं योगादचेतनं चेतनावदिव  लिङ्धम्‌। 
गुणकत त्वे च तथा कर्तेव "भवत्युदासीनः ॥२०।[ 


तिनमिना तिन 


१. गुणकतृ त्वेपि-माठर०, जय० ¦ 








(. २२० ) 


अर्भ -अतः (अर्थात्‌ चेतन पुरुष के अकर्ता तथा कर्न प्रकृति के अचेतन 
होने के कारण ) दोनों के संयोग से अचेतन बुद्धि आदि चेतन-सदुक्च प्रतीत 
होते है गौर उघी प्रकार गुण-त्रय (त्रिगुणात्मक प्रकृति) के वस्तुतः कर्ता होने प्र 
उदासीन पुरुष कर्ता सा प्रतीत होता है । 

यतश्चैतन्यकतृं त्वे भिन्नाधिकस्ये युचितः सिद्धे, तस्मात्‌ 
्ान्तिस्विमिच्यर्थः । शान्तिबीजं "तत्संयोगः, तत्सन्निधानम्‌ । 

लेद्म्‌' महदादिखष््मपयन्तं वक्ष्यति । अतिरोदिता्थमन्यत्‌ 

अर्थ-तात्पयं यह्‌ है कि च्रूकि चेत्य -ओौर कत ^ न. ४ 
विभिन्न आश्रयोंमे सिद्धहोच्ै है, इसलिये दोनों के एक हीमेंहोने का 
यहु अनुभव केवल भ्रम१ है। इस भ्रमका मूल कारण प्रकृति भौर पुरुष 
का संयोग अर्थात्‌ परस्पर सामीप्य है । बुद्धि-तत्तव से लेकर तन्मा्रों तक 
के तत्त्व लिङ्क है, इसे अगशे(४्वीं कारिक में) कटुगे। शेष अथं 
स्पष्टदहे। 

'तत्संयोगात्‌' इत्युक्तम्‌, न च भिन्नयोः संयोगोऽपेक्षां बिना, 
नं चेयमुपकायोंपकारकमभावं विनेत्यपेश्चाहेतुसुपकारमाह--'पुरूषस्यः 
दति । 

अर्थं--"दोनों के संयोग ॒से यह भ्रमात्मक अनुभव होता है-एेसा अभी 
कहा गया है। परन्तु दो भिन्न वस्तुभों का संयोग परस्पर आकाक्चाया 
आवद्यकता के बिना नहीं होता भौर यह्‌ आकांक्षा पारस्परिक उपकार के बिना 
लहीं होती । इसलिये आरका्ना के कारणभूत उपकार के विषय मे "पुरुषस्य 
दक्ेनाथभः इव्यादि कारिका कह रहे हँ । 2 (1. 1 3{{4 ०८ ८ 4१५१ (1४ 


। 1 

१.१४ 

१. श्नान्तिः ्दण्दर्शनशकत्योरेकात्पतेवारिमताः इति लक्षितास्मिताख्या- 
विवेककृता इयं सामान्याधिकरण्यप्रती तिरि्यथः । -- विद्रत्तोषिणी । 


२. चेतनस्यासङ्घत्वात्कथं संयोग इध्यघ्राहु -"तत्सन्निधानमितिः । तथा 
च सांस्यसूत्रमू--“उपरागात्‌ कतु त्वं चित्सान्निष्यात्‌" इति 1 एवं च लिद्धुः 
बुद्ध्यादिकमचेतनमपि तस्संयोगात्‌ चेतनसन्तिधानात्‌ चेतनवत्‌ चेतनमिव 
भवति, भतो "जानामि" इति प्रत्ययः उपपन्नः; तथा गणक्रतु त्वेऽपि बुद्धयादिरूपेण 
परिणतानां गुणानां कतिमस्वेऽपि तथा बुद्ध्युपरागात्‌ तत्प्रतिबिम्बितत्वात्‌ 
उदासानोऽपि पुरुषः कतंव भवति, तेन करोमि" इति प्रह्यय उपपन्न इत्यार्यार्थोज्र 
फलितः । --विद्रत्तोषिणी । 


( २२१ ) 


विशैष-वस्तुतः प्रकृति भौर पुरूष के संयोग का मुख्य कारण अनादि 
भविद्याहीदह भौर कारणके भनादिहोने से कायं अर्थात्‌ उभय-संयोग.भी 
अनादिदहै। यह्‌ संयो तव तक बना रहेगा, जब तक इसे केवल भोगं 
सम्पन्न होता रहेगा । इस अनादि संयोग के भन्त कै लिए कंवल्य अपेक्षित 
दष कारण है--प्रृति ओर पुरुष का विवेक _ अर्थात्‌ पुरुष का भ्रक्रति 
रूप को देखकर अपने को उससे विविक्त, अन्य या भिन्न सममः लेना। 


इस प्रकार जहा प्रकृति को अपना रूप दिखाने के लिए पुरुष चाहिये, वहा , 


पुरुष को अपने कंवल्य के लिये प्रकृति । इम प्रकार अपने-अपने उपकार के 
लिये परष्परापेक्ष हौनेके कारण भोग के लिये .बुनुदि संयोग होने-पर भी 
कैवर्स धः वन के लिए पूनः. संयोग होता है, । जसा कि प्रस्तुत २१ वीं 
कारिका के व्यश्यान में कौमुदीकार नेस्वयं भी कहा है ः--जनादित्वाच्च 
संयोगपरम्पराया भोगाय संयुक्तोऽपि केवल्याय पुनः संयुज्यते इति युक्त" । 
इसका (तात्पयं यह है कि भोग मौर अपवग केलिये होने वाले संयोग एक 
नहीं भपितु भिन्न । संयोगको तो अनादि परम्परा है क्योकि उसकी कारण- 
भूत अविद्या अनादि दहै । उसमे कोई एक संयोग-परम्परा भोगम हेतुहै तो 
कोई दूसरी केवल्य में} इस प्रकार अनेक परम्पराभों में प्रकृति-संभोगके 
दवारा पुरुष के उसका उपकार करते रहने पर प्रकृति मी पुरुष का उपकार 
करने को उत्पुक होती है, अर्थात्‌ कत कमं का भण दारा क १ 
पुरुष मे कवल्येच्छा जागल्क होती है 4 (र्हि भू 
इस नव संयोग. का कार ण्--भनादि - भकः - के अतिरिक्त. परस्पर --उभ्कार- 
भव इसी से विदरत्तोषिणीकार उदासीन जीने इस सम्बन्ध मे इस 
व लिखी हैः-- “यद्यपि तस्य हेतुरविद्या इति योगसूत्रणनादिषिप्यय 
ज्ञानवास्नव संयोगतिदानमभमिहितं तथाप्यवान्तरं संयोगप्रयोजके परस्परो- 
प्रकारमाह ॥* 


तत्तवकौमुदी का यह अंश ५६, ५७, ५८, तथा ६० कारिकाभों के प्रतिपाद्य 
से भिन्न बात प्रतिपादित करता है ।\ भतः यह्‌ उससे विरोध उपस्थितं करता 
है ॥ वहां तत््वकौमूदीकार ने कारिकानुसारी अथं ही कियादहै। किन्तु पुरषस्य 
दर्शनां कौवल्याथं तथा प्रधानस्य का 'परस्परोपकार-भाव्रः तात्पयं लेकर 
ततत्वकौमूदीकार ने यहाँ एेसा लिखा है । 


क्क 


